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१-इईश-वन्दना 


(१) 
हे नाथ ! हे प्रभु ! महा महिमा तुम्हारी 
वाणी नहीं कह सुना सकती हसारी। 
सो वषं भी यदि सदा तब कोर्ति गावें, 
तो भी कभी न उसके हम पार जावें ॥ 


(२) 
पृथ्वी, पहाड़, नद्‌, पेड़, समुद्र सारे 
हें ये समस्त जगदीश ! दिये तुम्हारे ١ 
हें इंश |! आप यदि सूयं हमें न देते 
तो जीव-जन्तु जग में न कदापि जीते ॥ 
(३) 
ये जो अनेक फळ हैं जग में दिखाते, 
खाते नहों हम कभी जिनको ۱ 
देते न जो तुम हमें जगदीश आँख, 
पाते उन्हें न, करते यदि यत्न ळाख ١ 
CY) 
हे दे दयामय प्रभो; कर जोडते हैं, 
सारी कुचाल भष से हम छोड़ते हैं। 


2 


سے س Sm‏ 


हेन्दी-पाठमाला 


CE 
जो भूल-चूक परमेश्वर हो हमारी, 
कीजे क्षमा शरण में हम हें तुम्दारो ॥ 
क 5 
१--अपनी माघा में ईश्वर की महिमा का वणेन करो। 





२--शिश्ट चार 


सच पूछो तो किसी मनुष्य की विद्या, बुद्धि ओर योग्यता 
का पता उसकी बातचीत से हो चड जाता दै, इसलिये हमें बड़ी 
सावधानी से वातचीत करनी चाहिये ۱ इसके अतिरिक्त जोबन 
की मफडता और असफछता बहुत कुछ बातचीत के ढंग पर भी 


निर्भर है। एक मीठा बोळनेवाले मनुष्य से लोग बिना कारण .| 


ही प्रेम और कड़वा बोलनेवाले से घृणा करने ळगते हें । अतः 
हमें शिष्टाचार की छोटो-छोटो बातों पर भी विशेष ध्यान देने 
की आवश्यकता दे । 

किसी मनुष्य को सब से अच्छी पहचान उघ व्यवहार से 
हो सकती है जो वह अपने नौकर-चाकरो, अधीन ओर दीन- 
दुखियो के साथ करता है। वास्तव में क्षुद्र प्रकृति के छोग ही 
दूसरों से असभ्य व्यवहार किया करते हैं. । उत्कृष्ट विचारों के 
पुरुष छोटे से छोटे मनुष्य के साथ मो नञ्जता का व्यवहार 
करते हैं । यही कारण है कि छोगों की दृष्टि में उनका मान दिन" 
दिन बढ़ने छगता है । इसके विपरीत जो मनुष्य बिना कारण ही 
दूसरों से असभ्य व्यवहार करते हैँ, उन्हे दूसरे लोग 7 
ओर फूहर के नाम से पुकारने लगते हें | इससे सिद्ध हुआ कि 


शिष्टाचार से संसार के कामों में एक निराळा deq और सर- 
ळता आ जाती है, मनुष्य अधिक' उपयोगी बन जाता हे और 


مہہ ...>>> .>> سے ممت اوه ہہ مہو واوہ >>> مھ - >>> के‏ ےگ ہے ہے سے ہے 


PT TT‏ ھم SO SS‏ اے سے 


سے داعت ی 一 -一‏ کے سے کے > ہے سے سے ے کے 


( 3 ) 
यही शिष्टाचार मनुष्य के गुणों में 'घोने में सुगन्ध”? का सा काम 
देता है। इसलिये शिष्टाचार-सम्बन्धो कुछ मांटो-मोटी बातों को 


' छिख देना उपयुक्त सिद्ध होगा। 


बातचीत करते समय 'श्रोमान्‌?, “आप? ओर “दुम? शब्द का 
उचित प्रयोग करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये | पदवी 
तथा योग्यता में भपने से बहुत बड़े आदमी के लिये “श्रीमान? 


. और साधारणतया इर ए बड़े आदमो ओर बराबरवाळों के 


डिये “आप”, बराबरवाळे बड़े ही घनिष्ठ मित्रों और छोडे लोगों 
तथा TISÎ के लिये “तुम? शब्दों का प्रयोग करना शिष्टाचार के 
अनुकूळ हे । किसी प्रश्‍न का उत्तर देते समय केवळ हाँ” या 
“नहीं? कहना शिष्टाचार के विरुद्ध है। हमेशा “जी हाँ” या “जो 
नहीं? कहकर उत्तर देना चाहिये | यदि किली आदमी का नाम 
या रहने का स्थान पूछना हो तो “आपका शुभ नाम’, “आपका 
शुभ स्थान? चाक्यांशों का प्रयोग करना चाहिये | 

बातचीत करने समय मनुष्य को अपनी ही चारतो की झड़ो 
न ढगा देनी चाहिये; वरन दूसरे ळोगों को भी बोलने का अब- 
सर देना चाहिये; ऐसा न करने से दूसरे छोग THIET पिण्ड 
छुड़ाने का प्रयत्न करने छगते हें इसके अतिरिक्त चातचीत में 
दूसरे का वेतन, वंरा-व्यबसाय इत्यादि ऐसी बातें जिनके बताने 
में किसी मनुष्य को हिचरिचाइट हो खकतो है, पूछने का आग्रह 
भी न करना चाहिये । 

可 कुछ लोगों का जमघट हो, वहाँ व्यथ में अपनी योग्यता 
दिखाने का उद्योग करना अभिमान समझा जाता है | हमने 
यहाँ तक देखा दै कि बहुत से ज्ञोग केवळ अपनो योग्यता 


दिखाने के लिये ही अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करने ळाते हैं | 


उनकी इस भनूठी योग्यता पर बैठे हुए छोग मन ही सन हँसते 


(CES) 


¥ और कभी-कभी तो ऐसे मनुष्य को सूखे जताने का उद्योग 
करने छगते हैं । यदि लोग बहुत ही आग्रह करे तो अपनी 
योग्यता के अनुसार कुछ कहने में लञ्ा भी न करनी चाहिये; 
परन्तु ऐसे qat पर बातचीत का विषय चुनने में बढ़ी साव- 
धानी से काम लेने को आवश्यकता है | बाळकों और नवयुवर्को 
के सामने खेल और बोरता की बातों को छोड़कर वेराग्य की 
बातें करना और बुढ़ों के ۲جو ددم‎ को बातें करना सूखेता 
नहीों तो कया बुद्धिमानी हे ९ 


दो मनुष्यों की बात काटकर बीच में ही बोल उठना, रास्ते 
में दूसरे मनुष्य के दाथ में سم‎ डाळकर या कन्घे पर हाथ रख- 
कर चलना, किसो मनुष्य से चछते चछते पोछे से बातें करना, 
बड़ों के सम्मुख पान चबाकर, खुले बटन या कपड़े सॅभाळकर' 
न जाना, ढोले-ढाले खड़े दोना, पाँव पसारकर बेठना ۲ 
किये गये प्रश्न का उत्तर न देकर चुपचाप खड़े रहना आदि सभी 
बातें शिष्टाचार के विरुद्ध ۱ 


बाळकों को बचपन से ही शिष्टाचार-सम्बन्धी बातों पर 
विशेष ध्यान देना चाहिये, जिससे वे बचपन से सदाचारी बालक: 
और यौवन में सुयोग्य नागरिक बन सके | 


7 
१--शिष्टाचार से क्या तात्पर्य है १ 


२--अपने से बड़े आदमी के छिये कैसे शब्दों का प्रयोग {करना 


चाहिये ! | 
३००»रो आदमियों के बीच में बोलना क्यों अच्छा नहीं समझा जाता !- 





سې رووا 5 


ھ اس .>> سی ہہ کے I‏ 
ss‏ ہمد ہے ss a‏ 
عم ہہ PP PPS‏ 


( ¥ ) 
8-85 
( रामायण से ) 
TTS AT नभ छाये; 
गरजत छागत परम सुद्दाये। 
दामित्रि दमक रद्दी घन माहीं ; 
खळ की प्रीति यथा थिर नाहीं ॥ 
चषि जलद भूमि नियराये; 
यथा नवहिं चुघ विद्या पाये | 
चेद अघात सहे गिरि केसे 
खल के बचन सन्त सह जैसे ॥ 
क्षुद्र नदी भरि )٭‎ उतराई; 
.. FT थोरे घन खळ बोराई। 
आमि परत भा डाबर पानो; 
जिमि जीवहि माया ढपटानी ॥ ` 
fare सिमिट जळ भरे तलावा; 
जिमि सदूगुण सज्जन पह आवा | 
सरिता-जळ जढनिषि महे जाई; 
होइ अचळ जिमि जन हरि TTS Il 
दादुर-घुनि चहुँओर सुद्दाई ; 
वेद पढ़ जिमि 8۱ 
नव पल्‍्छब भे विटप अनेका; . 
साधु के सन जस होय विवेका ॥ 
अक, जवास पात बिनु भयऊ ; 
जिमि सुराज्य ۱ 


५:४५ و‎ 
खोजत पन्थ मिले नहिं धूरी 
करे क्रोध जिमि धमहि दूरी ॥ 


सस-सम्पन्न सोह महि केसी; 
उपकारी की सम्पति ۱ 
निशि-तम घन खद्योत विराजा ; 
जनु FIFA कर जुरा समाजा ॥ 
कृषि निरावहि चतुर किस्राना ; 
जिमि gg तजहिं सोह-मद्‌-साना | 
विविघ-जन्तु सकुल महि भ्राजा; 
बढ़े प्रजा जिमि पाय सुराजा ॥ 
कबहुँ दिवस جو‎ निबिड़ तम, कबहुँक प्रगट पतङ्ग। 
उपजे बिनसे ज्ञान जिमि, पाइ HUF ۱ 


प्रश्न ١ 
१--अपनी सरळ भाषा में वर्षा-आतु पर एक निबन्ध लिखो | 


२--“यथा नवह बुध विद्या पाये?--इस आशय का संस्कृत का 
कोई इलोक बनाओ । 


३--क्रोघ से घम केसे दूर हो,जाता है ! 


४--स्वामी शंकराचार्य 


कई सौ चष हुए दक्षिण देश में एक ब्राह्मण रहते थे। वह . 


बड़े पणिडव ओर ज्ञानी थे। उनकी स्री का नाम कामाक्षो था। 
कामाक्षी भी पति की तरह पणिडता थीं। दोनों का जीबन बड़े 
सुख से बीत रहा था | 

बहुत दिन बीत जाने पर भी उन्हे कोई सन्तान न हुई | 


> >>>» 
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सन्तान के लिये दोनों शिव का त्रत करने छगे। جج‎ का फळ 
fret और एक छड़का पेदा हुआ | भगवान्‌ शंकर की दया से 
उत्पन्न होने के कारण SEY का नाम शंकर रखा गया | 

'शंकर की बुद्धि बड़ी तेज़ थी। उन्होंने आठ साल की दी 
अवस्था में बड़े-बड़े विषयों पर विचार करना सीख लिया | इसी 
समय इनके विता का देद्दान्त हो गया | पिता के मरने से बाळक 
शंकर के चित्त पर बड़ी चोट छगी। वे Har में खिन रहने 
लगे। कभो-कभी घर से गाँव के बाहर चळे जाते और घंटों 
संसार पर मन हो मन विचार किया करते थे। वह अपने विचारों 
8 ऐसे भूळ जाते कि अपने शरीर तक का ध्यान नहों रह 
जाता था | 

इससे कामाक्षी को बड़ी चिन्ता हुई । جج‎ शंकर को भोग- 
बिलास सें फसाने का यन्न करने लगी; पर शंकर के चित्त पर 
कुछ भी असर न हुआ ۱ फिर भी वह माता की आज्ञा के बिना 
घर न छोड़ना चाहते थे | 

एक दिन शंकर को माता के साथ एक दूसरे गाँव में जाना 
पड़ा | रास्ते में एक नदो मिली । नदी मे. पानी कम था। माँ 
बेठे नदो में, उतर पड़े; पर जब बीच में पहुँचे तो नदी का पानी | 
बढ़ जाया । दोनों डूबने छगे। इसी समय शंकर ने यह देववाणी 
सुनी--“यदि शंकर संन्यासी हो जाये तो नदी का पानी घट 
सकता है ।” शंकर ने देववाणी माता को सुना दी। माता रोने 
ळगी । सामने मौत के सिवाय और कोई उपाय न देखकर साता 
ने उन्हें संन्यास लेने की आज्ञा दे दी | 


शंकर घर से. अळग होकर गोविदपाद के आश्रम में गये | 
आश्रम में रखने से. पहले गोविंद्पाद ने उनसे कई प्रश्‍न पूछे। 
शंकर ने उनके प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें अचंभे में डाळ दिया ।: 


(. 2८५७) 


गोविंदपाद ने इन्हें अपने पास रख लिया । उनके आश्रम में 
रहकर नहं योग ओर ۴ء‎ की शिक्षा पाने छगे । 


थोड़े ही दिनों में शंकर पूरे पंडित हो गये। इनकी * 


पंडिताई को देखकर इनके गुरु को भी आइचय होने लगा | 
इनका योग ध्यान भी बढ़ानचढा UT | जब यह ध्यान लगाकर 
बैठते तो इन्हें किसी की सुध न रह जाती थी | 
बिद्या और योग के पूरे पंडित बनकर शांकर ने संन्यास 
लिया और स्वामी शंकराचाय कहळाने ढगे। उध समय सारे 
भारत में बौद्ध घमं की तूती बोळ रद्दी थो। इनके शुरु ने इन्हें 
आज्ञा दी कि देश में धूम घूमकर अपने ज्ञान का प्रचार करो ओर 
बौद्धघस की जगह पर सनातन वेदिक घम को घूम मचा दो । . 
शुरु की आज्ञा मानकर स्वामी शंकराचाय निकल पड़े | 
इन्होंने सारे देश में FRR घमं का डंका बजा दिया। बोड 
पंडित घबराये | जगह जगह इनसे बोद्ध पंडितों का वादविवाद 
( शा्राथं ) हुआ । पर कोई इनके सामने न टिका । यह जंदा- 
जहाँ जाते, सबको मुँह की खानो पडतो । सारे देश में इनके 
नाम का डंका बजने लगा | 
सारे भारतवर्ष में सनातनघम का झंडा फइराते हुए 
माहिष्मती नगरी में पहुँचे। इस नगरो सें मंडनभिश्र नाम 
के एक बड़े पंडित रहते थे । जब शंकराचाय उनके पाख पहुँचे 
तब वे इनके मुख के तेज को देखकर अचरज में पड़ गये। फिर 
दोनों में शाख्जाथे होना निश्चित हुआ | यह तय 2I कि जो हारे 
वह जीतनेवाले का चेळा बन जाय | निणंय करने के लिये मंड न- 
मिश्र की खरी भारती पंच बनी | यह भो बड़ी पंडिता थी | इस्रो 
से पता चलता है कि मारत में उस समय 8-88۲ का केसा 
अचार था | र 
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शा्राथ होने लगा । मंडनमिभ हार गये। तब आरती ने, 
स्वासो शंकर से कहा--“जब तक आप मुझे न हरा लें तब तक 
आपकी जोत नहों मानी जा सकती ; क्योंकि खो पति का अधोङ्ग 
होती है ।” शंकराचाय 可 可 [可 करने लगे । पर भारतो के प्रश्नों . 
का उत्तर उख समय न.दे सके । उन्होंने एक वर्ष का समय मांगा 
भोर एक वषे के बाद उसके प्रइनों का उत्तर दिया। फिर क्या था, 
Hea और मंडन की स्त्री दोनों इनके चेळे बन गये | 


स्वामी शंकराचाय ने थोड़े ही दिनों में चारों ओर भारत 
सें वैदिक घमं का झंडा खड़ा कर दिया । इससे बाम-मार्गो और 
बौद्ध धमंवाले इनके विरोघो हो गये । शंकराचाय ने इनका 
उत्तर देने और वेदिक धम के प्रचार के लिये चार मठ स्थापित 
किये । इनके चारों मठ इस समय भो मौजूद हैं। बद्रिकाश्रम 
में जोशीमठ, जगन्नाथपुरी में गोबधंनमठ, दारिका में शारदामठ 
ओर दक्षिण में Eas तथा काखी नगरी में कामकोटि पाठ 
सें वे स्वयं रहे । ये मठ आज भो इनके नाम की महिमा प्रकट 
-कर रहे हैं । इन मठों का देश में बड़ा आदर-मान हे | इन मठा 
के अधीश्वर जगदूगुरु शंकराचाय कहलाते हैं | 

शांकर स्वामी बदरिकाश्रम गये। वहाँ बत्तीस TF को 7 
में हो उनका देहान्त ۰۱ 


۱ प्रश्‍न 

२--अपनी माषा में स्वामी शंकराचाय की जीवनी लिखो | 

-२--स्वामी शंकराचाय को वैराग्य क्यों हुआ ! 

३-उन्होने कोन से ऐसे बड़े कार्य किये हैं, जिनसे उनका नाम विख्यात है ! 
“४--बैदिक सनातनधर्म किसको कहते हैं ! 


( १० ) 


५---भीष्म-प्रतिज्ञा 
एक दिन राजा शान्तनु यमुना के किनारे घूम रहे थे कि 
अचानक एक अद्‌भुत सुगन्ध आयी । ऐसी सुगन्ध राजा ने इसके 


पहले कभो नहीं पायी थी। वे खोचने छगे कि यह सनोहर झुगन्ध' 


कहाँ से आ रही है ۱ खोज करने पर उन्हे मालूम इआ कि यदद 
देवरूप-घारिणी एक धीवर की कन्या के बदन की सुगन्ध हे । 


इस पर राजा को बढ़ा आश्चय हुआ । उन्होंने उस ء٤‎ की 


कन्या से چپ‎ 


हे सुन्दरी ! तुम कोन हो ९ किसळिये तुम यहाँ आयी दो $. 


यहाँ पर तुम क्या करती हो ९ 

कन्या ने उत्तर दिया 

महाराज ! मैं एक धीवर की कन्या हूँ सेरा नाम सत्य- 
चती है। में पिता की आज्ञा से इस घाट पर नाव 7 
करती हूँ | 

इसर कन्या के अदूसुत रूप और भाइचयंकारक सुवास पर 
राजा शान्तनु मोहित हो गये। उसके साथ विवाह करने की 


उन्हें प्रबळ इच्छा हुई | इससे वे उसके पिता के पास गये भर 


अपने मन की. बात उससे कही | 


घीवर बोला-हे नरनाथ ! दे महाराज ) कन्या हुई दे तो 


उस्रका विवाह करना ही पड़ेगा । आप राजा होकर भी उसके 
पाने की इच्छा रखते हैं, यह मेरे लिये बड़े आनन्द की बात हे ! 
इससे अधिक सन्तोष ओर सुख की बात मेरे लिये और क्या 
हो सकती है ? परन्तु मेरे मन में एक अभिलाषा है, उसे पूरा 
करने के लिये आपको “GT करना होगा | इस कन्या का बिवाह 
आपके साथ होने पर इसके गभ से जो पुत्र उत्पन्न होगा इसी 
को राज्य का अधिकारी आपको बनाना होगा। आपको यह प्रण 
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करना होगा कि आपके पीछे आपका राज्य सत्यवती के ही पुत्र 
को मिलेगा और feel को नहीं | 

राजा शान्तनु अपने جو‎ देवत्रत को इतना प्यार करते थे 
कि धीवर की इस बात को स्वोकार करने में समथ न हुए | 
बहुत दुःखित होकर वे अपनी राजधानी हस्तिनापुर को छोट 
आये; परन्तु सत्यवती उन्हें नहीं भूलो। उसके लिये वे बहुतः 
उदास रहा करते थे । ۱ 

पिता की यह दशा देखकर महात्मा देवब्रत को बड़ी चिन्ता 
हुई । मन्त्री से पिता के दुःख का सारा हाळ सुनकर देवत्रत ने 
उनकी इच्छा पूणं करने का جج‎ संकल्प किया और उसी क्षण वे 


घीवर के पास पहुँचे । | 


धीवर ने राजकुमार FINE से आने का कारण पूछा | 
उन्होंने सब बातें उसे कह सुनायीं | घीवर ने कुमार को बड़े आद्र 
से आसन पर बेठाया और उनके साथ जितने राजपुरुष आये थे, 
सब के सामने इस प्रकार कहना आरम्भ किया 


हे राजकुलदीपक ! आप शस्र धारण करनेचाळों में सब से 
श्रेष्ठ और राजा शान्तनु के इकछोते पुत्र हें । सब बातें आप 
के. ही हाथ में हें । इससे सैं सारी कथा आपसे कहता हूँ, सुनिये। 
देखिये, आपके साथ सम्बन्ध छोड्ने की इच्छा मैं तो क्या; 
स्वयं इन्द्र भी नहीं कर सकते | सहर्षि-पराशर ने इस कन्या के 
साथ विवाह करने की इच्छा वार बार मुझसे प्रकट की ۱ 
परन्तु राजा के साथ सम्बन्ध करना ही मैंने इसके लिये अच्छा 
समझा । इससे मैंने महर्षि पराशर को बात नहीं मानी | परन्तु 
हे राजकुमार | इसके साथ विवाह करने से इसकी सन्तान के 
कारण आपके राज्य में घोर शन्नुता और विद्रोह. होने का डर 


है। जिसके आप सौतेले भाई 'होंगे--जिसके साथ आपका 
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बेरभाव होगा--उस्की कया कभी रक्षा हो सकती दे? उसका 
कभी कल्याण नहीं हो सकता | इस विवाह में यद्दी एक दोष हे, 
'और कुछ नहीं ۱ इस दशा में मैं कन्यादान कर सकता हूँ या नहीं, 
इसका विचार आप हो कर दोजिये | 

महात्मा Şama धीवर का मतळब समझ गये | उन्हें ' 
अपने सुख की अपेक्षा पिता के ही सुख का अधिक ध्यान या | 
अतएव अपने रचाथं को--अपने सुख की--उन्होंने कुछ भी ' 
परवाह न की । वे उसे छोड़ने के लिये तत्काळ तेयार हो गये | | 
उन्होने कहा . | 

हे धीवर-भ्रेष्ठ ! डर का कोई कारण नहीं । तुम बिळकुळ न | 
डरो, हमने तुम्हारे मन की बात जान ळी है । हमें तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण करना सब तरद्द स्वोकार है । तुम्हारी कन्या को जो पुत्र हो । 
वही ع‎ राज्य का स्वामी दोगा, उसी को यह राज्य मिलेगा। | 

यह सुनकर घीवर बहुत प्रसन्न हुआ ओर बोछ- | 

दे शत्रुओं के नाश करनेवाले ! यदि आप झुझपर क्रोध न 
करें तो मैं और भी एक बात आपसे कहूँ | संसार में सब ٤۹٤ 
جج‎ चात को जानते हैं कि आप सत्यवादी हैं, सदा सत्य ही | 
बोलते हैं । जब आपने सत्यवती के पुत्र को राज्य देने को प्रतिज्ञा | 
-की है तब उस विषय में किसी को कुछ भी सन्दे नहीं हो | 
. सकता | किन्तु यदि आगे किसी समय आपका कोई वंशज | 
आपकी प्रतिज्ञा को न माने ओर उसके विपरीत काम करे तो 
'उसका क्या उपाय होगा ? 

तष महात्मा IE ने पिता के सुख को सर्वोपरि सममा, 

वहाँ पर जितने क्षत्रिय उपस्थित थे सब कोड सुनांकर ये 
可 可 可 कहे-- ےت‎ 5 

हे घीवरराज ! हमारी सत्य-प्रतिज्ञा सुनो । हम जो सत्य 
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प्रत करने जाते हैं, उसे श्रवण करो। हम पहले ही राज्य के 
अधिकार से हाथ खींच चुके हैं | दम" पहले ही कह दिया दे” 
कि हम सत्यवती के पुत्र को राजा बनावेंगे। अब हम यहः 
प्रतिज्ञा करते हैं कि हम विवाह भी न करेंगे। आज से जन्म 
भर हम <۳ धारण करेंगे। इससे सत्यवती के पुत्र को 
राज्याधिकार से हटाने का कुछ भी डर न रह जायगा । ۰ 
रा्य- प्राप्त करने में कोई बाधा न आं TFT | 
देवत्रत ने अपने स्वाथ पर इसर तरह पानी फेर दिया |: 

उन्होंने उदारता की جع‎ कर दी। उन्होंने 'राज-पाट भी छोड़ 
दिया और जन्म भर अविवाहित रहने का प्रण भो किया | 
उनकी इस विकट प्रतिज्ञा को सुनकर सब ळोग घन्य ! धन्य | 
. कहने लगे ओर स्वगं से देवता फूल बरसाने लगे। ऐसा भोष्म 
प्रण करने के कारण उस समय से सब लोग Fa को “भीष्म! 
कहने लगे । तभी से उनका नाम भीष्म पड़ा | 

कषस धीवर की अभिळाषा पूण हुई। जो बात वह चाइता” 
था, वह हो गयी | इससे उसे बड़ा आनन्द हुआ। शान्तनु के: 


साथ हो अपनो कन्या का HIE करना उसने .۹۰ء‎ 
स्वीकार किया | | 


इसके बाद राजा शान्तनु के साथ सत्यवती का विबाह हो: 
गया और उन्होंने अपने सत्यवादी पुत्र FT की भीषण. 
प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर पुत्र.को यह वरदान दिया कि तुम्हें इच्छा- 
सृत्यु प्राप्त हो--इच्छा से ही तुम्हारी मृत्यु हो; अर्थात्‌ यदि तुम: 
अपने मन से न मरना चाहो तो بج‎ का तुम पर कुछ भो जोर 
` न चले | अन्त में ऐसा ही इुभा। घमोत्माओं-की बातें व्यथ नहीं 
होतों । भीष्म ने अपना प्रण निभाया और महाभारत के ج8‎ 
अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा | 

--महावीर. प्रसाद द्विवेदी : 
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5 ۱ 

2 一 :sr के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है ! 
२---इच्छा-मृत्यु किसको कहते हैं ! 
३__देवत्रत का नाम भीष्म? क्‍यों पड़ा ! उनकी प्रतिज्ञा में क्‍या 

उदारता थी ! 
“४--भीष्म की जीवनी संक्षेप में लिखो | ' 

६--्रातृ-भक्त भरत 
रामादपि हि तं अन्ये धम्मंतो बढचत्तरम्‌ 

भरत रामचन्द्रजी से अत्यन्त प्रेम करते थे। बह उन्हें 
साई नहीं; बल्कि पिता के समान पूज्य मानते और चेसा ही 
उनके साथ बतीव भो करते थे। महाराज दशरथ का स्वगेवास 
होने पर शुरु ۲٥85 तथा मन्त्रियो ने भरतजी को ननिद्दाळ 
-से बुलाया । जब से अयोध्या में अनर्थों-ओऔर उत्पातों का आरम्भ 


हुआ तब से ननिद्दाळ में भरतजी भो नित्य घुरे-चुरे स्वप्न देखते ' 


थे। दिन में भी उन्हे भनेक अमंगल-सूचक अशुभ शकुन 
दिखाई देते, जिनके कारण भरतजी अत्यधिक चिन्तित रहते 


-थे । इन दुःस्वप्नों को शान्ति के छिये भरत ने अनेक दान-पुण्य. 


ओर पूजा-पाठ की व्यवस्था को; परन्तु फिर भी उनके चित्त को 
सन्तोषन हुआ। . 


भरतजी इन्हीं चिन्ताओं में निमग्न बेठे थे कि अयोध्या से 


शुरु वसिष्ठजी का भेजा हुआ दूत उनके पास आ पहुँचा i अरत 
ने दूत से अनेक बातें पूछी; परन्तु उघने केवळ इतना ही कहा कि 


आपको गुरुजी ने शीघ्र बुडाया हे गुरुजी का सन्देश पाते ही _ 
भरत जी. तुरन्त. अयोध्या को चळ दिये । बहाँ पहुँचकर उन्होने 


二 一 二 <‏ > سے سے 
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तथा पुरजनों की जो अवस्था देखी, उससे उन्हें किसी मारी‏ و 
असंगळ की आशंका होने लगी । ज्यो-त्यों कर भरत राजमहळ‏ 
में पहुँचे । वह्या सबप्रथम उनको कैकेयी से सेंट हुई । कैकेयी ने‏ 
अपने पीहर के कुशळ-समाचार पूछे, जिनका भरतजी ने उचित‏ 
उत्तर दिया । फिर ٣ج. ने आपने परिवार का HITT‏ 
'यूछते हुए प्रशन किया कि महाराज भौर रामचन्द्र जी कहाँ हैं ?‏ 


अपने प्रश्‍न के उत्तर में भरतजो ने सोता और .وچ‎ सहित 
राम के बन जाने ओर उनके वियांग से. महारा ज का प्राण त्यागने 
की बात सुनी तो वह एक साथ भौचकके से रद्द गये। उव समय 
उन्हें ऐखा प्रतीत हुआ मानों आकाश से भूमि पर आ गिरे हों | 
यह संबाद सुनकर भरतजी के दुःख ओर शोक का ठिकाना न 
रहा । हा पिता | हा पिता.!! कहकर جج‎ पृथ्वी पर गिर पढ़े 
ओर सूत हो गये । थोड़ी देर में जब अरतजी की मूछों दूर 
इई तब वह बिलख-बिछखकर रोने और جج‎ छगे--“हा 
पिताजी, में अभागा अन्त समय में आपके दशन भो न कर 
सका, आप मुझे अपने हाथों भाई रामचन्द्रजी को भो नहीं सौंप 
गये !” इस प्रकार बहुत रो-घोकर गुरुजनों के समझाने पर भर- 
तजो कुछ शान्त हुए | 


इघर कैकेयी बढ़ी प्रसन्नता पूवक अपनी करतूत भरत को . 
सुनाने ढगी | वह बोढो--“पुत्र, अंनथं तो बड़ा भारी होनेवाला . 
था; परन्तु मन्थरा की सहायता से मैंने सब बात संभाळ ली है | 
मैं किसी तरह तुम्हारे लिये यह रा्सिदासन सुरक्षित रख सकी 
हूँ.। इस बीच में महाराज स्वगे सिधार गये, केवळ यही -ج‎ 
सा अकान्न हो गया, शेष सव ठोक हे | अब तुम निश्चिन्त होकर 
राज्य करो ।” यद्यपि भरतजी ककेया के हो गर्भे से उत्पन्न हुए 
थे, परन्तु उनकी तथा केकेयी को श्रकृति में आकाशपाताळ का 





(EE) 
अन्तर था । आता को बातें उन्हें विष के وع‎ बाण के समान 
छगों । इस ससय उन्हें पिताजी की मृत्यु का इतना दुःख न था, 
जितना राअचन्द्रजी के बन जाने का। उन्होने उस छुटिळ कर- 
तूत के लिये अपनी माता को अनेक प्रकार से EU और 
मंथरा की छात TÎ से खबर ۱ 


भरतजी को अपनी साता पर क्रोध तो बहुत भा रहा था; 
परन्तु वे उससे कुछ कह नहीं सकते थे। उस समय उनको दशा 
साँप-छछूदर को सी द्दो रही थी। बह बारबार अपने को हो 
घिककारते थे। भरतजो विकछ होकर माता कोशल्या से कहने 
ळगे--।“हा माता, इन खब अनर्थो का मूळ मैं ۱ 
रामचन्द्र का विरोध करनेवाले हृदय से विधाता ने मुझे उत्पन्न 


किया है, इसलिए मेरे समान पापी जगत में दूसरा कोन हो' 


सकता है ! हे माता, मुझ अभागे के कारण हो तुम्दारी यह दशा 
हुई और मेरे ही लिये आई रासचन्द्र बन गये हें । दा ! पिताजो 
की پچ‎ का कारण भो मैं अघम हो हूँ । हे भगवन्‌! अब सॅ 
संसार के आगे क्‍या मुँह یچ‎ जाऊंगा ۱ लोग देखते ही मेरी 
ओर उंगली उठावेंगे और कहेंगे कि यह वही भरत हे जिसके 
. लेये केकेयी ने राम को वनवास दिलाया। हा ! अब प्रजा मुझे. 
वन्धुद्रोही और पिएुघातक कहकर पुकारेगी । हे साता, यद्यपि 


यह स्रब दुर्घटना मेरे हो कारण हुई है, फिर भी में तुम्हें विशवास. 


` दिलाता हूँ कि मेरी इसमें तनिक भी सम्मति नहों थी । हे जननी, 


जो पाप माता-पिता और पुत्र का वध करने से होता है, जो पाप _ 
दूसरों को खरी तथा घन अपहरण करने से होता दै-यदि मुझे 
केकेयी की काढी करतूतों का कुछ भी पता हो तो वे सब पातक 


मुझे लगें ।” 


भरतजी को इस प्रकार विलाप करते ओर शपथ खाते देख' | 
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कौशल्या ने उन्हें हृदय से छगा छिया तथा बहुत ۱ 
माता कौशल्या भरतजी के आँसू पोंछती हुई कहने छगी--(पुत्न ! 
यह सब कुछ भाग्य ओर भविष्यवश ही हुआ दे, इसमें 0 
का दोष नदीं। अब तुम घीरज घरकर मद्दाराज का आदेश: 
पाळन करो । हे वत्स, मैं जानती हूँ कि रामजी तुम्हें प्राणों से भी. 
अधिक प्यारे हें | रास भी तुम से बड़ा स्नेह करते हैं। चाहे 

चन्द्रमा विष बरखाने ढगे ओर मेघमाला से ER गिरने लगे ; 
पर तुम कभी राम के प्रतिकूल नहों हो सकते |” इसी समय. 
वसिष्ठ आदि झुनि तथा भन्त्री जोग भी भरतज्ञी के पास आये, 
ओर उन्होंने उन्हें सम मा-बुझाकर झान्त किया | 


फिर भरतजी ने पिता की विधिपूर्वक अन्त्येष्टि क्रिया की | 
सब कामों से निवृत्त दो जाने पर वसिष्ठजी, मन्त्रियों और: दूसरे 
बृद्धजनों ने भरतजी से राजसिंहासन पर बैठकर राजकाज करने 
का आग्रह किया; परन्तु भरतजी उसके लिये तेयार नहीं इए | 
उन्होंने कदा-“यह सिंहासन रामचन्द्रजी का है, उनका एक 
तुच्छ सेचक होकर मैं इस पर कैसे बेठ सकता हुँ ! भेरा तो 
विचार है कि आप सब छोगों सहित मैं रामचन्द्रजी को मनाने 
ओर लोटाने को ۹3۱8۴ छोगों की प्राथना पर यदि वे छोट 
आये तो बड़ा अच्छा होगा, नहीं तो मैं भी चौदह चषं तक वन ही | 
में रहूँगा। सोताजी भौर राम'लद्षसण तो बल्कलःवसख्न घारण 
करे, कन्दू-मूछ-फछ खाय, वन-बन विचरे और में राजसुख भोगू, 
यह केसे हो सकता है کر‎ | | 
` दूसरे हो दिन भरतजी पुरजन तथा परिजनों सहित राम, ' 
चन्द्रजी को मनाने के लिये चळ दिये | भरतजी ने प्रण किया कि 
जब तक रामचन्द्रजी के दर्शन न कर छूँगा, अन्नजळ ग्रहण नहों 
करूंगा । साथ ही उन्होंने राजोचित ¥ उतार कर. रामचन्द्र 
ह 8 
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के से बल्कल- वसन धारण कर लिये | इस प्रकार नंगे पैरों पैदल 
चळकर भरतजो चित्रकूट पहुँचे। वहाँ जब: लक्षण ने सेना 
सहित भरतजी के आने की बात सुनी तो उन्हें बड़ा सन्देद होने 


छगा। परन्तु रामचन्द्र ने छदमण को समझाया कि अछे दी सूयं | 
पूर्व के چو‎ पश्चिम से उदय होने छगे; परन्तु हमारे खाथ सरत 


का दुभौब कदापि नहीं दो खरता | 


रामचन्द्रजी TAU को सममा हो रहे थे कि इतने में | 


अरतजी आ पहुँचे और आते ही रामचन्दरजो के पैरॉ पर गिर पड़े । 


राम ने भरत को हृदय से سپ‎ लिया। सरतजी ने रोते- 


रोते पिता के स्वर्गवास को बात सुनाई, जिसे सुनकर रामचन्द्र 
को भी अत्यन्त दुःख हुआ। परन्तु फिर उन्होंने भरतजी तथा 
माताओं और अन्य पुरवास्तियों को समझा बुक'कर शाल्व किया | 
भरत ने रामचन्द्र से अयोध्या लोट चळने को प्राथना को; परन्तु 
उन्होंने इसे स्वीकार न किया। जब अरवजो रामचन्द्र को लोटा 
ले qe} में सचंथा uaa हुए तब उन्होंने آھو‎ रहकर Të 
प्राण दे देने का निश्चय किया । अब तो राम बड़े विध्य में पड़े। 
چو‎ अयोध्या छौटते हैँ तो पिता की आज्ञा भंग होती है ओर 
नहीं लौटते तो भाई के प्राणनाश का भय है | करें तो कपा करे ! 


अन्त में बहुत सोच-विचार के बाद रामचन्द्रजी ने निश्चित _ 


| 


किया कि मैं तो चौदह वषे की अवधि पूणं हुए बिना लोट नहीं 


...»>> اک کے को‏ سے لیے مل ےو کے i‏ 


一‏ کے 


ےا ...> 2222“ 


مس بے Ses‏ 
مناه مه ses‏ 
TR‏ ووت ست سے ٠ھ‏ سه مت ےہ کا अब‏ 


सकता । हाँ, आप मेरी खड़ाऊ 8 जाकर राजसिंहासन पर 
स्थापित कर लें | भरत रामचन्द्रजी को इस बाव से सहमत हो 
राये और EIS उनकी पादुका सिर पर रखकर अयोध्या | 


लौट आये । 


भरतजी ढौट तो. आये; परन्तु उन्होंने अयोध्या नगरी में | 


रहना स्वीकार न किया । वे रामचन्द्रजी की खड़ाऊँ राजसिंदासन । 





( १९ ) 


यर प्रतिष्ठित ٭٭‎ शद्गभवेरपुर नामक स्थान में आश्रम ۲ 
रहने छगे | भरतजी.चोद्ह वर्ष तक वल्कळ बस्न पहनते, भूमि 
पर स्रोते भौर कन्द-मूळ-फक् खाते रहे । उन्होंने अपने सन्त्रियों 
तथा दूसरे द्रबारियों के लिये भी साधुओं के समान साधारण 
जीवन बिताने की व्यवस्था की थी। इस प्रकार भरतजी चोदह 
वर्ष तक वनवासियों की भाँति जीवन बिताते हुए राम के प्रति- 
निधि बनकर अयोध्या का शासन " रहे | 


प्र्श्न 
१--भरत के जीवन से क्या शिक्षा मिळती है १ 
२--रामचन्द्र के न ळोटने पर भरत ने क्या किया ! 
३--भरत की कोनती बात तुमको अच्छी माळम होती है ! उसे 
अपनी भाषा में निबन्धरूप में लिखो | 





७--महाराज शिवाजी 

` कुपुमस्तबकस्येव द्वे वृत्ती तु मनस्विनः | 

मूध्नि चा सवेलोकस्य विशीयेत वनेऽथबा ॥ 
दक्षिण में अहमदनगर नाम की एक रियासत हे । उस 
समय दिल्ळी में ATÎ का राज्य था । अहमदनगर में जादूराय 
नाप का एक राजपूत सरदार रहता था | उसके अघोन एक 
मराठा सरदार था, जिसका नाम माळोजी भोंखडा था। एक बार 
माळोजी अपने पाँच साळ के छड़के शाहजी फे साथ जादूराय के 
घर गया । जादूराय अपनी छोटी लड़की जीजीवाई को गोद में 
लेकर बेठा था। उसने शाइजी को भी अपनी गोद में बैठाकर 
'कहा--“दोनों को जोड़ी कितनी भल्ली मालूम होती ج‎ ٢ बात 


( ९० ) 
ही तो है, जब ء38‎ से निकळ गयी तो. फिर. क्या। समय पर 


शाहजी भौर जी जी बाई का विवाह हो गया | यही दोनों शिवाजी 
के साता ओर पिता थे। : 


जीजीबाई बड़ी देश-सेविका थीं। उन्हे अपने धसं से बड़ा | 


प्रेम थां। वे शाहजी से बहुधा इस बात का विरोध किया करती' 
थीं कि सुखळमानों की ओर से हिन्दुओं को न aa) | जीजी- 
बाई के इस बिचार का शिवाजी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। के 
बचपन सें हो वीरस आर घस के प्रेमी बन गये | 


शिवाजी की शिक्षा भी वीरों के जीवन की कथाओं से हुई ۱ 
उनकी देखभाळकरने के लिये दादाजी कोण्डदेव नाम के एक. 


पण्डित नियत थे । वे प्रायः उन्हें. रामायण भोर महाभारत को | 


वीरता से अरी हुई कहानियाँ सुनाया करते थे। RT इन 
कहानियों को बड़े चाव से सुना करते थे। इस तरह धीरे-धीरे 
उनके मन पर बीरतापूण चिचारों का बहुत प्रभाव पड़ा | इसके 
सिवाय उन्हें तीर-तछबार TER, घोड़े पर चढ्ने ओर कुछती 


छड़ने आदि की शिक्षा भी दी गयी। शिवाजी आगे चछकर जो | 


तने बद्दादुर हुए, वह इसी शिक्षा के प्रभाव से | 


۱ शिवाजी जब बड़े हुए तो वे पहाड़ो लोगों का بج‎ जुटा कर 


इघर-उघर लूट-मार करने छगे। कोण्डदेव उन्हें रोकने कीः 


कोशिश करते थे; पर वे मानते न थे। घीरे-घीरे उनका साहस ' 
बढ़ता गया । चे बीजापुर राज्य को सीमा पर भी उत्पात मचाने ' 
छगे। GF बार इन्होने बीजापुर के सुळतान की: माळणुजारी 
तक लूट ळी थी। सुळतान बहुत डरा। उसने इनके पिता शाहजी. 
को RE कर लिया | पर शिवाजी ने बादशाह शाइजहाँ की मदद 


से अपने पिता को छुड़ा छिया। 


कक की. दे‏ هوه د 


या = 
“>>. >>>“ 





( ४१ `) 
` इसके बाद शिवाजी ने जावली के राज्ञा पर चढ़ाई कर दी | 
जावळी का राजा, बीजापुर के बादशाह का साथी था। इसलिए 
चोजापुर छे बादशाह ने एक बड़ो आरी सेना HITT के साथ 
सहायता के लिये भेजी ۱ अफूजळखाँ ने घोखा देकर शिवाजी को 
मारना चाहा, पर शिवाजो की चालाको के सामने उसको एक 
न चली | वह खुद मारा गया । शिवाजी ने बीजापुर के बादशाह 
-को इराकर उखके राज्य पर अधिकार. कर लिया | 
` इन दिनों दिल्‍ली के सिंहाघन पर ओरंगजेब राज्य कर रहा 
था। वह शिवाजी की इसर जीत से बहुत جج‎ हुआ | उसने अपने 
सेनापति शाइस्ताखाँ को शिवाजी को दबाने के लिये भेजा, पर 
'पूना के 你 में शिवाजी ने उसे घेर लिया। शाइस्ताखाँ बड़ी 
कठिनता से जान बचाकर खिड़कियों को राह से आगा, छेकिन 
ख्रि भी शिवाजी ने उसके हाथ की दो Safe काट Î | 
औरंगजेब इससे बहुत डरा | उसने दूसरी बार जयसिंह को 
'शिवाजी के सुक्राबिळे में भेजा | 


राजा जयसिंह और शिवाजी में अच्छी मुठभेड़ हुई | अन्त 
में दोनों में संधि हो गई | राजा जयसिंह ने प्रयत्न करके शिवाजी 
को आगारे के दरबार में भेजा । वहाँ शिवाजी का अपमान किया 
गया । शिवाजी इस अपमान को न सह सके और बादशाह को 
'बुरी तरह फटकार सुनाकर दरबार से छोट थये | 

परन्तु आगरे की राजधानी के बाहर निकळना कठिन काम 
था। उनपर चारों ओर से पहरा पड़ रहा था। चे केदी की तरह 
fet में रखे जाते थे । अंत में मिठाई की टोकरी में छिपाकर बड़ी 
चतुराई से (राबाजी aR से भाग निकले। नो महीने के बाद 
शिवाजी जब अपने देश में आये तो उनका हृदय फिर उत्साह से 
अर गया । 


( २२ ) 


आगरे से छोटकर शिवाजी ने फिर छड़ाई का डंका बजा 
दिया । औरंगजेब भी جج‎ चुप रहकर बेंठनेवाळा था | उसने 
शिवाजी को दबाने के छिये एक बड़ी भारी सेना भेजी | लेकिन 


PP TOE ET >‏ ومو سد > >>> صمح कक‏ ساےہ 


इसर बार सुग॒डों की हार हुई । वे कई जगह बड़ी घुरी तरह से | 


लूटे खसोटे गये इस्री समय शिवाजी का राजतिळक हुआ और | 


उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की | 

मरह॒ठों में इस समय नल भी अधिक था। FIS बारबार 
चढ़ाई करते थे; पर हार जाते थे। शिवाजो का तेज सारे देश 
में फेल गया। बीजापुर और गोलकुश्डा आदि मुसलमानी राज्यों 
को تچ‎ तरह नीचा देखना पड़ा। शिचाजो कईं मुसलमान 


کے سے سد کے 


ee ےھ‎ 


०. ہے‎ 


हाकिमो से कर भी वसूल करने e । सारे दक्खिन में उनके | 


नास की तूती बोळने छगी । 


अंत में ६० वषं की अवस्था में महाराज शिघाजी इस दुनिया | 


से चळ बसे वेगो ओर ब्राह्मण के बड़े सेवक थे। दूसरे की 


स्त्रियों को माता की तरह मानते थे । उनके ये गुण ही उन्हें आज | 


समस्त संसार में अमर बनाये हुए हैं | 
“वेद राखे विदित, पुरान राखे खारयुत, 
राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। 
हिन्दुन की चोटो रोटी राखी है सिपाद्दिन की, 
काँघे में जनेऊ राख्यो माला राखी गर में ॥ 
मीड़ि राखे मुगल मरोरि राखे पातसाइ, 
बेरी पीसि राखे बरदान राख्यो कर ۱ 


राजन को हद्द राखो तेगबल सिवराज, 
देव राखे देवळ स्वघस राख्यो घर में ॥? 


भूषण | 





( २३ ) 


82 کے 
१--शिवाजी की जीवनी अपनी भाषा में लिखो |‏ 

२--इनकी माता ने इन्हें क्या शिक्षा दी और उसका इनपर क्या प्रभाव पड़ा! 
३--इनमें क्या विशेष गुण थे, जिससे लोग इनको इतना मानते हैं ! 





८--शरदू-वर्णन 
qî विगत शरदऋतु आइ; 
ळद्दमण देखहु परम सुहाई। 
फूले काँस सकळ महि छाई; 
 जछ्ञचु बषों कृत पगट बुदाई ॥ 
उदित अगस्त पन्थ जळ HI; 
जिमि छोभदिं "888 संतोषा | 
सरिता खर निसंल जल सोहा; 
सन्त हृदय जस गत मद मोहा ॥ 
جع‎ सूख सरित सर पानी; 
समता त्याग करहि जिमि ज्ञानी | 
जानि शरद ऋतु खञ्जन आये; ۱ 
पाय समय जिमि सुकृत सुद्दाये ॥ 
पडु न रेणु सोह भस घरनी; 
नीति निपुण नूप को जल करनी | 
जळ सङ्कोच विकल भये मोना; 
विविध कुटुम्बी जिमि घन द्वीना॥ ` 
बिन घन निमेळ सोह 'अकाद्या; 
जिमि हरिजन परिहरि सब आशा। 
कहुँ-कहुँ 3Ê ? शारदी थोरी; 
कोड एक पाव भक्ति जिमि सोरी ॥ 


( दछ ) 


हरषि af नगर चुप, तापस वणिक भिखारि। |!‏ چو 

RR हरिभक्ति पाइ जन, तहि आश्रमी चारि॥ | 

सुखी सीन जह नीर अगाधा; | 

ff इरि-शरण न एको बाघा | | 

qê कमल खोइ सर केसे; | 
fU ब्रह्म सगुन भये जेसे॥ 

TIFT . सधुकरनिकर अनूपा, | 

सुन्दर खग-रघ नाना ۱ 

चक्रवाक मन दुख निशि पेखो | 

जिमि दुजन पर-सम्पति देखी ॥ | 

चातक रटत. तृषा अति. ओद्दी; | | 

जिमि सुख oR न TETRA | | 

शरद ताप निशि शशि अपहरई; | 

सन्त-द्रश जिमि. पातक डरई ॥ 
देखहिं बिधु चकोर ससुदाईः . 

चितबहि जिमि हरिजन हरि पाई | 

मशकद्ंश बीते हिमत्रा्ा, . . 

जिमि द्विज-द्रोह किये कुछ नासा ॥ 


भूमि जीव संकु रहे, गये शरद ऋतु पाय। 
स्रतशुरु मिले ते जादि जिमि, संशय भ्रम समुदाय ॥ 
प्रस्न 

१--दूसरे की सम्पत्ति देखकर दुर्जन क्या करता है ! 

२--अपने शब्दों में शरंदू-वर्णन करो | 

३--मारतवषं में शरदू ऋतु कब होती है १ 

४--दुमको वर्षा ऋठ अच्छी लगती है या शरद्‌ ऋत और क्यों अच्छी 
लगती है १ अपने विचारों को संक्षेप में हिखो | | 





س س ںی تیییَیی  RE‏ ب8چكک86می۷998۳۳۳ہ ‏ ی۳ً'یپ9ص0سسییسییک‬ییپپ+۷ بب فی ww em‏ -. -۔ ‏ پبٹتڑھه व‏ 


( २५ ) 
۹-06 कालिदास 


पुष्पेषु चम्पा, नगरीषु TÎ 

` नदीषु गङ्गा, TAY रामः | 

रामासु “रम्भा, पुरुषेषु विष्णुः 

काव्येषु माघः, कचिकालिदाखः॥ | 

मालवा के राजा बिक्रपादित्य बढ़े प्रतापशालो राजा थे | 
चे बड़े शूर-वीर, शुणज्ञ और विद्वानों का आदर करनेवाले थे | 
उनको राजधानी उज्जेन नगरी थी | उनकी समा में धन्वन्तरि 
आदि नवरत्न थे ۱ उनमें कालिदास सबसे उत्तम गिने जाते थे | 
कालिदास ब्राह्मण थे। इनकी जन्मभूमि काश्मीर थी ; परन्तु 
बहुधा ये उच्जैन में रहते थे । कहते हें कि इन्होंने बचपन में 
कुछ भी न पढ़ा था | अपनी खरी के कारण इन्हें अमूल्य विद्याघन 


-हाथ ढगा | इसकी कथां इसप्रकार प्रचलित हे कि राजा शारदा- 


नन्द की पुत्री विद्वत्तमा महागुणचती ओर बढ़ी पंडिता थी | 
उसने प्रण कंर रखा था कि जो कोई मुझे TIN में हरा देगा 


'उस्री के साथ मैं अपना विवाह करूँगी। उस विदुषी राजकुमारी 


को. बिद्वत्ता एवं रूप, योवन ओर गुणों की प्रशंसा सुनकर दूर-दूर 
से पंडित आते थे; पर उससे IIIT में हारकर छोट जाते थे | 
निदान पण्डितों ने एकमत होकर यह बिचार निश्चय किया कि 
इस राजकुमारी का विवाह किसी. ऐसे मूख से कराना चाहिये, 


. जिससे इसको जन्म भर रोते हो बीते। جج‎ सोचकर वे एक 
-सूखे की खोज में निकले | 


थोड़ी दूर जाकर क्या देखते हैँ कि एक मनुष्य जिस डाळ 


पर बेठा है उसी को काट रहा है । उसे महामूख समझकर पंडितों 
'ने उसे बड़े आद्र से नोचे बुडाया ओर कदा कि हमारे साथ 


( २६ ) 


चलो, हम तुम्हारा विवाद राजा छी पुत्री के साथ करा ۱ 

परन्तु वहाँ जाकर तुस सुंड ले न बोलना। जो कुळ बातचीत 
करनी दो, सब संकेतों द्वारा करना | इस प्रकार पट्टो पढ़ाकर वे 

. उसे सभा में ले गये । पंडितों ने उखका बड़ा आदर किया ओर 
उसे उन्होंने सबसे ऊँचे भासन पर बेठाया। जब बह वेठ गया 

तब राजकुमारी से निवेदन किया किये gek के ससान 
बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ हमारे गुरु महाराज आपके साथ विवाह 
करने आये हैं, परन्तु आजकल ہ۸‎ घारण किये हुए हैं | 

जो कुछ शाख्चार्थ करना हो, सब संकेतों द्वारा कीजिये। राज. 

कुमारी ने इस अभिप्राय से कि इश्वर एक दै, एक उंगळो उठायी | 

उस मूखे ने समझा कि राजकुमारी एक उँगळो उठाकर मेरी एक 
आँख फोड़ना चाहती है। अतः उसने इसर विचार से कि सैं तेरी 
दोनों झाँखें फोड़ दूँगा, अपनी दो उँगलियाँ द्िखळायीं । परन्तु 
पंडितों ने उन दोनों उंगलियों से ऐसे-ऐसे अथं निकाछे, ऐसे- 
ऐसे गुढ भाव प्रगट किये कि राजकुमारी को हार माननी पड़ी । 
फिर क्या था, दोनों का विवाह हो गया। रात को राजभवन 
में जब दोनों सो रहे थे तब एक ऊंट चिल्ला उठा | राजकुमारी 
ने पूछा कि यह क्या हल्ला है ? बह मूख तो किसो शब्द का भी 
यथार्थं उच्चारण कर नहीं सकता था। उसने कहा “eg” 
चिल्लाता है। राजकुमारी ने फिर पूछा, तब भी उस मूख के 
मुँह से “erz” शब्द शुद्ध न निकछा | बार-बार “उटू-उटू? बकता' 
रहा | तब तो पंडितों का छल राजकुमारी पर खुळ गया और 


वह फूट-फूटकर रोने लगी । फिर क्रोध में आकर उस भूखे को | 


घर से बाहर निकलवा दिया | 


मूख भो भपने मन. में बड़ा लज्जित हुआ। पहले तो उसे 
इतना दुःख हुआ कि आत्मघात करने पर सन्नद्ध हो : फिर 
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सोचःसमझकर काळी देवी की आराधना करने छगा । देवो को 
कपा से उसे विद्या की सिद्धि हुई और वह कालिदास के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ | जब वह पंडित होकर घर छौटा तब द्वार के 
किवाड़ चन्द पाये । किवाड़ खुळवाने क्रे लिये उसने अपनी खी. 
से कहा--““अनावृतकपाटं द्वार देहि |” अर्थात्‌ किवाड़ खोलो ।' 
faa ने पति की चोळी पहचानी भौर कहा--“अरित ہچ‎ 
द्वाग्विशेष: ९?? अर्थात्‌ क्या कुछ बोलने में बिशेषता है ?' कालि- 
दाख ने अपनी खो का प्रश्‍न सुनकर उसका एक पक : पद्‌ ग्रहणः 
करके तीन काव्य बनाये। “अस्ति” पद्‌ को ग्रहण करकेः 
“अस्त्युत्तरस्यां” इत्यादि कुमारसम्भव HS महाकाव्य का 
निमोण किया, दूसरे “कञ्चित्‌? पद को ग्रहण करके “स्वित्‌; 
कान्ताविरहगुरुणा” इत्यादि मेघदूत की रचना की और तीसरे 
पद्‌ “वाग्‌” को ग्रहण करके उन्होंने “वागथोबिब संपृक्तो” इत्यादि 
रघुवंश नामक महाकाव्य रचा | काळिदाध को घुरन्धर विद्वान 
देखकर विद्टत्तमा को जितना आनंद हुआ होगा, वह छिखने में: 
آ38‎ आ सकता | 

कालिदास कोन थे भोर Ba समय में हुए, यह अभी तक 
ठीक-ठोक निश्चय नहीं हुआ । परम्परा से ×8 सुनने में आता. 
है कि वह राजा विक्रमादित्य के समय में उनकी सभा में नवरत्नों. 
के मुखिया थे। 

कालिदास की रचनाओं सं तीन नाटक भौर चार काव्य 


. प्रसिद्ध हैं। नाटकों के नाम अभिज्ञानशाकुन्तल, विक्रमो वंशीय- 


ओर साळविकाग्निमित्र हैं तथा काव्यों के नाम रघुबंश, कुमार- 
संभव, मेघदूत और ऋतुसंहार हैँ। इनके अतिरिक्त नळोद्य,. 
ब्योतिविदाभरण भादि कुछ ओर भी अन्थ उनके बनाये हुए: 
बताये जाते हैं; पर बहुत संभव दे कि वे किसो दूसरे कालिदास. 

की रचनाएँ हों | 
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काळिदाख संस्कृत के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। 
उनकी कीतिं भारतवर्ष के बाहर भी दूर-दूर तक RS चुकी 
है | उनके शकुन्तछा नाटक को पढ़कर दुनिया चकित है। एक 
बड़े विद्वान कवि का कहना हे कि कालिदास ने इस नाटक से 
यथ्वी पर स्वगं उतार दिया है | 


भरने 
-१--कालिदास ने विद्योपार्जन कैसे किया f 
‘TAFT कौन-सा ग्रन्थ तुमने पढ़ा है £ उसके दो श्लोक लिखो | 
३--संक्षेप में कालिदास की जीवनी अपनी भाषा में लिखो | 


१०--श्पास्थ्य-रक्षा 


भगवान्‌ ने हमारे शरीर को स्वस्थ बनाया हे | हमारा 
स्वास्थ्य उसी समय बिगड़ता है जब इम प्राकृतिक नियमों का 
उल्लंघन करते हैं। शरीर को पूणतया स्वच्छ रखना, शुद्ध वायु 
ःसेवन करना; स्वच्छ एवं शुद्ध जळ तथा भोजन का प्रयोग करना, 
-समय से सोना, उठना, स्नान, भोजन और . व्यायाम करना, 
सबके साथ प्रेमभाव रखना, अपने आचार-विचार उत्तम 
रखना, ईष्यों, द्वेष, क्रोध आदि बुरे भावों से दूर रहना स्वास्थ्य 
के लिये हितकर है । नीरोग रहने के लिये यह परमावश्यक है कि 
'पूज्य ऋषियों के बनाये हुए THY पर चलें ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी 
नियमों का पाळन करें | 


Cs 


रात को जल्द खोना और प्रातःकाल जल्द उठना स्वास्थ्य के 


'ळिये बहुत हितकारी है | सूर्योदय के बाद तक सोते रहना दरि- 
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RT का चिह्न है भौर शरीर के लिये बहुत हानिकारक है।* 
कहा भी है-- Se 

कुचेछिनं दन्तमलोपघारिणम्‌ 

बह्वाशिनं निष्ठुरभाषिणं च | 

सूर्योदये चास्तमिते शयानम्‌ 

श्रीयेद्‌ चक्रपाणिः ॥ `‏ 38و53 

नीरोग रहने के छिये शरीर को स्वच्छ रखना बहुत आव-- 
इयक हे | इसलिये इसका बराबर ध्यान रखना चाहिये। भळ-- 
त्याग को क्रिया नियमित समय पर होनी चाहिये। auf 
के वेगों को कमी नहीं रोकना चाहिये । शरीर को स्वच्छ रखने 
से चित्त प्रसन्न रहता है और उत्साह बढ़ता दै। पढ्ने में मन: 
” लगता है और स्मरण-शक्ति बढ़ती है। स्वास्थ्य टीक रहता हे. 
और शरीर में बळ बढ़ता है। शौच के बाद दन्तथावन करना. 
चाहिये। जो छोग दाँत साफ नहीं करते उनके झु से दुर्गन्ध 
आती रहती हे एवं उनके दांतों पर मेळ जम जांता है और कुछ 
` समय के बाद कीड़े छग जाते हैं, जिससे दाँत खोखळे होकर 
टूटने लगते ۱ج‎ दाँतों को स्वच्छ रखना बहुत सहज है; किन्तु. 
नित्य साफु करना चाहिये ۱ बबूछ या नीम की दतवन सबश्रेष्ठ: 
है। यदि यह न मिल सके तो किसी अच्छे म्न को काम में 
छळाचा चाहिये | 
शरीर को स्वच्छ करने की सबसे उत्तम रीति स्नान है ।. 

स्नान का यह प्रयोजन नहीं कि शारीर पर छोटा दो छोटा जळ. 
` डाळ द्या; किन्तु उचित ढंग ओर नियमित समय का स्नान ही 
छाअकारी और स्वास्थ्य-वधक होता है। स्नान नित्य करना 
चाहिये ۱ यह आवश्यक नित्य-कमे है। स्नान करने का सबसे: 
उत्तम समय शोच. भादि से निवृत्त होने के बाद प्रातःकाल: का. 
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'हे। उख समय के स्वान से दिन भौर रात का जमा हुआ मेळ 
शरीर से दूर हो जावा हे और चिच में उत्साह आ जाता है ۱ शुद्ध 
और खुली वायु में स्वान करना विशेष छाभछायक होता ۱ 
स्नान का जल शुद्ध होना चाहिये । स्वच्छ ठण्डे जल से स्नान 
करने से लाभ होता है। जहाँ नदी हो वहाँ नदी की घार! 
सें स्वान करना चाहिये | गंगाजल में विशेष गुण है । गंगा- 
स्नान से बहुत ढाभ होते हें | इससे रोगी मनुष्य भी निरोग दो 
जाते हें ۱ धार्मिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्त्व है । स्वान से 
'पहले शरीर पर तेल की मालिश करना उत्तम Û | नहाते समय 
-सारे शरीर को भढीभँति جم‎ चाहिये | जाड़े में कम से 
कम सहीने में दो बार तो तेळ की मालिश होनी ही चाहिये | 
इससे चमे में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है और भोवर की 
विषेळी वस्तु बाहर आ जातो हें. । स्नान के बाद साफ तोल्यि 
-से सारे शरीर को अच्छी तरह पोंछना आवश्यक हे | आख, 
कान, नाक, जिह्वा, नाखून आदि की सफाई 市 छिये आजकल 
साबुन का प्रयोग बहुत बढ़ रहा है; किन्तु यह बड़ी अपवित्र और 
हानिकारक वस्तु है | इससे बालों को हानि होती है। और वे 
जल्द सफेद हो जाते हें । शारीर पर छगाने से त्वचा सें भी 
रूखापन भा जाता है । सिर घोने के लिये आँवळा सर्वोपरि है। 
इससे बाळ सुछायम और छम्वे दो जाते ¥ | आँवले के अभाव 


सें रीठी, बेसन, बेळ, मुल्तानी मिट्टी आदि का प्रयोग भी. 


अच्छा है چا‎ | + 
स्नान के बाद देवाराघन करना चाहिये। इसे नित्य-कर्म में 


साना गया है । सन्थ्योपासन से शरीर नीरोग रहता है, चित्त 


प्रसन्न और मन में अदूसुत स्कूर्ति बनी रहती है। इससे चित्त को 
एकाम करने की शक्ति का संचार होता है। प्राणायाम से मन 
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की शुद्धि होती है और बायु को वृद्धि होती है। धर्सबुद्धि का 
विका होता है और बुरी वाघनाएँ दब जाती हैं। चित्त को | 
शान्ति मिलती है और सद्भाव का संचार होता है। स्मरणशक्ति 
चढ़ जाती हे और बिद्योपाजन में बड़ी सहायता मिळती है। 
इसलिये प्रत्येक मनुष्य को देवाराधन अवश्य करना चाहिये । 

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य-रक्षा के लिये पाँच बातों पर धयान 
देना आवश्यक है; अर्थात्‌ घर, बस्न, भोजन, व्यायाम और रहन- 
सहन का ढंग | 

घर--यथासंभव घनो बरती से हटकर होना चाहिये, जहाँ 
शुद्ध इवा अच्छी तरह मिल सके | आसपास खुली जमीन हो तो 
ओर भी अच्छा है | पर इस बात का ध्यान रहे कि आसपास 
की धरती में पानी न समाता हो ओर न इकट्ठा होता हो | घर 
में ऐसी खिड़कियाँ और दरवाजे अवश्य दों, जिनसे साफ हवा 
घर के प्रत्येक भाग में पहुँच सके । जिस मकान में केवल एक 
ही दरवाज़ा होता है, उसकी हबा साफ नहीं हो सकती | इसके 
साथ ही साथ घर ऐसा बना हुआ होना चाहिये कि सूरज की 
धूप भी अच्छी तरह पहुंच सके। "89۹۰ मकानों में रहनेवाले 
मनुष्य कभी नीरोग नहीं रह सकते | घर के कमरे यथासंभव 
ऊचे बनवाने चाहिये। सारे घर को جج‎ आदि से प्रति दिन 
HIR करना चाहिये ओर साल में एक वार अवश्य पोत देना 
चाहिये। रोटी बनाने की جم‎ अछग ओर बिल्कुल साफ 
सुंथरी तथा लिपो-पुती रहनी चाहिये । पाखाना भोर पेशाबखाना 
घर के ऐसे आग में 88: चाहिये, जो रसोई से दूर हो। 
नालियो काफी ढाळ की हों, 8:88 पानी कहीं रुकने न पावे 
भौर तुरन्त बह जाय | जिस घर में सोळ रहती हो, वह रहने 
योग्य नहीं होता । अपने घर को कभी गंदा सत बनाओ ۱ घर 


( ४३२ ) 


में जगह-जगह थूकना, फल छीळकर छिलके फश पर पड़े रहने 
देना; साग-भाजी काटकर उसकी छीळन घर में ही डाल देना, 
रही कागज फाड़कर या पूरी मिठाई खाकर उसके पत्ते या दोने 
आँगन में फेंक देना आदि बड़ी गन्दी आदतें हैं। कूड़े को 
बटोरकर ऐसी जगह डाळ देना चाहिये जो बेठने-उठने की जगह 
से दूर हो पाखाने के घर की सफाई पर पूरा ध्यान रखना 


चाहिये । वह उतना ही साफ होना चाहिये, जितना कोई कमरा। 


सोने का कमरा खूब हवादार होना चाहिये | उसमें सन्दूक आदि 
बहुत-सा सांमान नहीं रखना चाहिये | 


वस्न-ऋतु के अनुकूल पहनना चाहिये | उनके EET 
होने की कोई आवश्यकता नहीं, हाँ, सफाई अवश्य हो । यथा- 
संभव कम से कम وق‎ उपयोग करना चाहिये। तंग 
چچ‎ को पहनना अच्छा नहों। वस्त्र ऐसे हों, जिनसे अंगों के 
परिचालन में कठिनता न पड़े और त्वचा तक हवा पहुंचती रहे | 
नीचे पहनने के ag को प्रति दिन घोकर साफु करना चाहिये | 
सिर का वख यथासंभव हल्का होना चाहिये | उण्डे देशों में 
तथा जाड़े के दिनों में ऊन के कपड़े पहनना आवश्यकं दै, 


जिसमें शरीर کر‎ ठण्ड न छगने पावे। गर्मी में हल्के वख | 
पहनने पढ़ते हैं । मेळे वर पहनना बहुत बुरा है। इससे रोग | 
उत्पन्न होता है | बल्न स्वच्छ रखने के लिये घन को आवश्यकता | 


- नहीं ; किन्तु ج‎ संकल्प चाहिये ۱ ا‎ 

` ` TF को स्वयं घो डालनं में कोई शमं नहीं ; किन्तु अपनो 
चोजों को ठीक रखने के छिये अपने .ही ऊपर निभर रहना गवं 
की बात है | TÎ का फटा होना भी बहुत बुरा हे। इससे 


लापरबाही सूचित दोती दै। वस्र की मरम्मत कर लेना या करा. | 


लेना बढ़ा आवश्यक है | | 


7 
> a a ~> | 
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सोजन--स्वारथ्य उत्तम ओजन पर निभर दै. और उसी से 
शरोर सें बळ आता है। उत्तम भोजन वही दै जिससे किसी 
भ्रकार का रोग उत्पन्न न हो और जो काम करने के लिये शक्ति 
उत्पन्न करे | बाजार का बना भोजन द्वानिकारक होता है। इस- 
छिये यथासंभव घर का बना पवित्र भोजन ही स्वास्थ्यकारक है | 
एक कहावत है कि खाने के लिये न जियो; किन्तु जीने के چم‎ 
साओ । भोजन सदा नियमित भौर सादा दोना चाहिये | YE 
ठीक नही कि एक दिन दस बजे भोजन हो और दूसरे दिन दो. 
बजे। वेद्यक शाख में कहा गया है “याम-मध्ये न भोक्तव्यं 
याम-युग्म न लंघयेत्‌ ।? अर्थात्‌ सूर्योदय से एक पहर के भोतर 
भ्रोजन न करे ओर दूसरे पहर के भीतर अवश्य कर ले | साय॑- 
„ काळ का भोजन सोने के तीन घंटे पूवे कर छेना चाहिये | 
व्यायास के पीछे तुरन्त भोजन करना ठीक नहीं । भोजन के 


कुछ देर आराम अवश्य करे और सायंकाळ के भोजन‏ جک 
के TAT शत पद्‌ चळना चाह्दिये।‏ 


भोजन खूब भूख छगने पर हो करना चाहिये। भोजनः 
करते समय भी HRT खाना अच्छा नहीं । कहा गया है कि 
पेट को आधा भोजन से, चौथाई पानो से, और बाकी हवा से 
भरे । भोजन जल्दोःजल्दी नहीं करना चाहिये । प्रत्येक ग्रास को 
च्छो तरह चधाकर खाना चाहिये | भोजन बद्छ-बद्ळकर 
करना उचिंत है। सदा एक-सा भोजन अच्छा नहँ लगता | 
 सांस-सोजने की अपेक्षा वनरपति-भोजन कहों अधिक अच्छा. 
है | दूध अवश्य पीना चाहिये । भोजन में हरे साग और फां ' 
की आवश्यकता अधिक रहनी चाहिये । बहुत उम्र स्वाद की चीजें 
स्वास्थ्य के 58 हानिकार .होती हैं ۱ बहुत उत्तम भोजन है। . 
. . व्यायाम-मनुष्य के लिये अत्यन्त आवश्यक है। शास्र 
झे कहा کے یں چ‎ 
3 
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` :ہج‎ कान्तियात्राणां सुविभक्तता। 
दीप्तारिनस्वमनाळस्यं स्थिरत्वं ढाघवं सजा Il 
शमक्छसपिपास्रोषणशीतादीनां स्रहिषणुता | 
आरोग्यश्चादि परमं व्यायामादुपजायते ا‎ 

खेद है कि हमारे भारतीय विद्यार्थी पश्चिमो शिक्षा के फेर 

सें पड़कर इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। शरोर-यात्रा के 

लिये व्यायाम अनिवाय है | व्यायाम सदा निश्चित समय पर 

नियमित रूप से किया जाना चाहिये | 


अनियमित व्यायाम से छाभ नहों होता। व्यायाम के अनेक 

भेद हैं, उनमें से कोई न कोई अपनो रुचि और बळ के. अनुसार 
प्रति दिन करना 'चाहिय । चलना ओर तेरना बहुत अच्छे | | 
व्यायाम हें । चलने के व्यायाम के लिये सब से ITE समय 
 प्रातःकाळ का है | युवा पुरूषों को प्रति दिन आठ-दख मीढ 
चलना चाहिये | दोड़ना, घुड्सवारो, दंड-बेठक, چو‎ आदि | 
व्यायाम प्रातःकाळ करे ओर सन्ध्या समय फुटबाल आदि. मिढ | 
FEST खेलेजानेवाळे खेळ खेले | 


रहन-सहन--चढछते समय, बेठते समय, पढ़ते समय तथा 
लिखते समय शरीर को सदा सोधे रखे | कमर झुका कर चलना | 
या बठना ठीक नहीं | थोड़ी रोशनी में पढ़ने-छिखने का काम | 
. कभी मत करो। पढ़ते समय पुस्तक को कम से कम फुट 


कळक >>>‏ ھی دت کسی هی سے ७‏ ایی موجه ee ९६‏ د مهه سنوی جه هی نه a,‏ چە ى6 سە 








डेढूफुट दूर रखो। मिट्टी के तेछ को. रोशनी बहुत द्वानि 
पहुँचाती है। اق‎ 


. , .स्वास्थ्य-प्राप्ति क ल्यि तम्बाकू; चाय, शराब,भांदिं के नशा 
* 'से सदा बचना चाहिये ۱۶۷۳٣۰۲۰۹۷ स्वास्थ्य 8 
के ढिये सबसे अधिक आवश्यक दै। मानसिक विंवारों का भी 
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स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । इसलिये अनुत्साह, निराशा, 


चिन्ता आदि आवों को पास न फटकने दो | 'बोती वाहि बिखारि 
दे, आगे को सुधिं छेयः--यह सिद्धान्त सदा ध्यान में रखो | 


मनुष्य का शरीर परमात्मा को दी हुई एक घरोहर हे । उसके 
साथ सनमानी करके उसका नाश करने का मनुष्यों को कोई 
अधिकार नहों। अतः सदेव अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना 
चाहिये; क्योकि इसो के द्वारा ढोक परछोक दोनों का साधन 
दोता है। 'शरीरमाद्य खलु घम घाघनम्‌' | 5 ۱ 
प्रश्न 
१--स्वास्थ्य ठीक किस प्रकार रह सकता है, संक्षेप में कहो । 
२--यदि हम अपने शरीर को स्वच्छ न रखें तो क्या हानि होगी १ 
३--रहने का घर' कहाँ और केसा होना चाहिये ! 
४--चाय, तम्बाकू पीने से, कमर झकाकर चलने या बैठने से तथा 
व्यायाम न करने से क्या-क्या हानि हो सकती है ! 
५--भोजन कितना ओर कैसे करना चाहिये | 


ss gs 


न ११--परीक्षा 
£ ४४ >; यथा चतुमिः कनकं परीक्ष्यते .` 
7 निघषंणच्छेद्नतापताइनेः । 
तथा 'चतुर्मिः पुरुषः प्रोक्ष्यते ह 
त्यागेन शीळेन गुणेन कृमंणा ॥ 
जब रियासत देवंगंढ “के दीवान संरदार सुजानसिंह. बूढ़े . 
हुए तब. परमात्मा कोः यांद'आयी। जाकर महाराज से विनय. 
की-“दीनेबन्धुः। गुलाम ने हुजूर को खिदमत चालीस साळ 9 


۴ 


तक की, अब कुछ दिल परमात्मा को सेवा करने की आज्ञा 
चाहता हूँ ۱ ओर फिर मेरी अवस्था भी हीन हुई, राजकाज सभा- 
लने की शक्ति नहीं रही । कहीं भूल-चूक दो जाय तो बुढ़ापे में | 
दारा ळगे। सारी जिन्दगी की नेकनामी सिद्टी सं मिंळ जाय ٠" | 
राजा साहब अपने Hae, नीतिङुशछ दीवान का 
बड़ा आदर करते थे। TET समझाया; 855 जब दीचान साहब | 
नेन माना तब हारकर उनकी प्राथना स्वीकारे कर ली। हा 
हाते यह छगा दी कि रियासत के. ळिये नया दीवान आपको ही 
चुनना पड़ेगा | 
दूसरे दिन देशा के नामी-नामी पत्रों में यह विज्ञापन निकला 
कि देवगढ़ के लिये एक सुयोग्य दीवान की जरुरत है। जो | 
सज्जन अपने को स पद के योग्य समझें, वे. AAA: दीवान ا‎ 
खरदार सुजानसिंद को सेवा में हाज़िर-हों'। यह जरूरी नहीं कि | 
चे अजुएट हों; सगर हृष्टःपुष्ट होना आवश्यक है। मदारिन के | 
मरीजों को यहाँ तक कष्ट: उठाने की जरूरत नहों ।'एक महीने 
جج‎ उम्मेदवारी के रहन-सहन, आचार-विचार की देख आळ को' | 
जायगो । विद्या का कम; परन्तु RT a अधिक विचार किया 
जायगा । जो महाशय इण परीक्षा में पूरे उतरेंगे, वे इस पद्‌ पर. 
सुशोभित Rl ` .'':. 
مو بت‎ E SE × 9८: 4 
इस विज्ञापन ने सारे देश में हळचळ मचा दी। ऐसा 
aT ओहदा, ओर किसी प्रकार की सनद्‌ को केद नहीं ! केवल 
नस्रीब का खेल है | सैकंड़ो आदमी भपना-अपना नसीब भाजः 
माने के लिये चल खड़े हुए | देवगढ़ में नये-नये ओर रङ्ग-बिरङ्ग | 
केःमनुष्य दिखायी देने ळगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मेदवारो का | 
एक मेळा-सा उतरता । कोई पञ्जाब से चला आता थां; कोई | 


| 
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भद्रास से, कोई नये फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादंगी. पर 
मिटा हुआ। रङ्गीन पजासे और चोरो तथा नाना प्रकार के 
FTE ओर कंटोप देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने छगे। 

सरदार सुजानसिंह ने इन महानुभावों के आदर-सत्कार का 
अच्छा प्रबन्ध कर द्या था । छोगं अपने-अपने ' कमरों में बैठे 
हुए सद्दीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन 
को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने . कोशिश 
करता था | सिस्टर “छ? नौ बजे तक सोया करते 3.۰ आजकळ 
چو‎ षगीचे में टहळते हुए उषा का दर्शन करते थे | मिस्टर “ब? 
को हुषा पीने की छत थी; मगर आजकल बहुत रात गये 
किवाड्.बन्द करके अधरे में सिगार पीते थे । मिष्टर “द?, “ख? 
ओर “ज?” से उनके घरों पर नोकरों का नाक में दम था; लेकिन 
ये सज्जन आजकळ “आप्र ओर “जनाब! के बरोर नोकर से 
 बातचीत-नहीं करते थे.। महाशय “क” नास्तिक थे, HS 
उनकी घंसेनिष्ठता देखकर मन्दिर के पुजारी को पदच्युत दो जाने 
की शङ्कां ठगी रहती थी | मिस्टर छ” .को. किताबों से घृणा थी 
परन्तु आजकल वे बड़े-बड़े ग्रन्थ खोले हुए पढ़ने में इचे रहते थे। 
जिससे बातें कीजिये, वह नम्रता ओर सदाचार का देवता बन 
जाता:था । ढोग समझते थे कि एक .महीने का झंझट दे, किसी 
तरह काट लें । कहीं काय सिद्ध हो'गय़ा तो कौन पूछता है ९ 

ळेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख 
'रहा था कि इन बगुढी में हंस कहाँ छिपा हुआ हे. ९ 

× X X X 

एक दिन फेशनबालों को सूझी कि आपस में “हाकी” का 
खेल हो जाय | यह प्रस्ताव हाकी के मंजे हुए खिलाडियों ने 
येरा किया । यह भी तो आखिर एक विद्या दै, इसे क्‍यों छिपा 
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' FI सम्भव हे कुछ हाथों की सफाई ही कास कर जाय। 
लिये, तय डो गया, कोटे बन गये, खेळ शुरू हो गया ओर 
गेंद ठोकर खाने लगी | 
रियासत देवगढ़ में यह खेळ बिल्कुल निराळी बात थी। | 
पढ़े-लिखे, भलेमानस लोग وم‎ और तास 38 गम्भीर खेळ 
. 'खेलते थे, दोढ़-कूद के खल बच्चों के लिये समझे जाते ۹۱ | 
खेळ बड़े उत्साह से जारी था। धावक छोग जब गेंद को | 
लेकर तेजो से बढ़ते तब ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती | 
चळी आती है। ळेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इख बढ़ती | 
हुई ठर को इस तरह रोक लेते थे; मानो छोहे की दीवार हैं। 
सन्ध्या तक यही धूम रद्दी, छोग पस्रीने में तर हो गये । खून 
गर्मी आँख ओर चेहरे से झलक रही थी । हॉफते-हाफते | 
बेदम हो गये; लेकिन हार-जीत का निणय न हो सका | 





AAU हो गया थां। इस मंदान में जरा दूर हटकर एक 
नाछा था-। उसपर कोई पुछ न था। पथिकों को नाले में से 
दोकरं,आना पड़ता था । खेळ अभी बन्द ही हुआ था और 
खिलाड़ी छोग बेठे दम ठे रहेःथे. कि एक किसान अनाज से भरी 
हुई गाड़ी लिये. इए उस नाले में आया । लेकिन कुछ तो नाले 
में कीचड़ था ओर कुछ उसकी चढ़।ई इतनी तेज़ थी कि गाड़ी | 
ऊपर न चढू सकती थी। वह कभी बळों को लळकारता, कमी 
पहियों को e से ढकेळता; ठेकिन बोझ अधिक थं ओर बेल 
कमज़ोर । गाड़ी ऊपर को न चढतो और चढती भी तो कुछ दूर 
चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुँच जातीं | किसान बराबर ज़ोर 
छगांता और बराबर झुंझलांकर. बेलो को मारता; लेकिन गाड़ी 
उमरने का नाम न लेती। बचारा इधर उधर निराश होकर 
ताकता; मगर कोई सहायक नज़र न आता था, गाड़ो. को अकेले 





( ३९ ) 
छोड़कर कहीं जा भी न सकता था, बड़ो आपत्ति में फॅसा हुआ - 
था। इस्री बीच में खिलाड़ी लोग हार्थो सें डंडे लिये झूमते 
झामते इधर से निकळे | किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई 
आंखों से देखा । परन्तु किसी से मदद माँगने का साहस न 
हुआ ۱ खिलाड़ियों ने भी उसको देखा; मगर बन्द आँखों से। . 
उन भाँखों से जिनमें सहानुभूति न थी, जिनमें स्वार्थ था, मद 
था ; मगर उदारता या वात्सल्य का नाम भी नथा। । 

४४ & 

लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था, जिसके हृदय 
भें द्या थी ओर साहस था | आज हाकी खेळते हुए उसके पेरों 

चोट लग गयो थी । बह छंगड़ाता हुआ घीरे-घीरे चला आता 
था। अकस्मात्‌ उसको निगाह गाड़ी पर TF | ठिठक गया 
किस्तान की सूरत देखते ही सब बात (ज्ञात हो गयी | डण्डा एक 
किनारे रख दिया। कोट उतार डाला भोर-किसान के पास जाकर 
बोला--“मैं तुम्हारी गाड़ी निकाळ दूँ १” 


किसान ने देखा कि गठे इए बदन का लम्बा आंदेसी' सामने 
खड़ा दै, डरकर ےجو‎ و٤8۵‎ आप से केसे कहूँ (7 युबक . 
` ने कद्दा--“मालूम होता है, तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो । 
अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर آ88‎ को साधो, में 'पहिया करो 
ढकेढता हूँ | अभी गाड़ी ऊपर जाती है | 
किसान्न गाड़ी पर जा बेठा युवक ने पहियों को जोर ळगा- 
कर FERIT | कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटनों तक जमीन 
सें गडू गया, लेकिन हिम्मत न हारा । उसने फिर जोर किया, 
وو‎ किसान ने बेलो को EEN, बेलो को सहारा मिला, 
हिम्मत ج5‎ गयी, उन्होंने कःघे झुकाकर एक वार'.जो ज़ोर किया 
तो गा ड़ी नाळे फे ऊपर थी | 
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3. किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और 
घोला--संहाराज ! तुमने आज मुझे! उवार दिया, नहीं तो सारो 
' दातं यहों बेठना.पढ़ता | : ` E 
निदान महीना पूरा हुआ । .दिसाब का दिन. आ. पहुँचा। 
उम्मेदवार ھ2‎ प्रांतःकाळ से ही अपनी किस्मतों: का फेसळा 
सुनने के लिये उत्सुक थें । दिन काटना पहाड़ दो. TTI ESS 
चेहरे पर आशा और निराशा के रङ्ग भाते जाते थे. । नहों मालूम 
आज किसके नसीब जागेंगे ! न जाने किख पर ढद्दमी की कृपाः 
दृष्टि होगी ! | 
शाम के वक्त राजा साहब का दरबार सजाया गया । शहर 
के रईस और घनाळ्य.लोग,' राजा के कर्मचारी ओर दरबारी 
ओर दीवानी के उम्मेद्बारों का समूह सब چپ‎ को 
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सजधज बनाये दरबार में आ विराजे। झम्मेदथारों के جوم‎ _ 


खडक रहे 9 Ro 4 लय 


तब सरदार :सुजानसिंद ने खड़े होकर سپ‎ मेरे 


_ दीवानी के 58۴ साहिबों ! मैंने आप लोगों को जो कुछ 


. तकलीफ दी हो उसके लिये क्ष्मा कीजिये। मुझे इस पद के 


लिये ऐसे पुरुष की जरूरत थी fra छाती में हृदय हो भौर 
चित्त में आत्मबळ, हृदय बह, जो उदार हो, भात्मबळ वह, 
- जो आपत्ति का वीरता के साथं सामना करे, इस्रो रियासत 
के सौभाग्य से हमको ऐवा पुरुष मिल गया। QQ: गुणवाळे 
छोग.संसार में कम हैँ ओर जो हैं, वे किति शर मान के 
शिखर पर बेठे हुए हैं, जहॉ तक हमारी पहुँच नहों। मैं 
रियासत को पण्डित जानकीनाथ सरोखा दोवान पाने पर 
बधाई देता हूँ।”. 


रियासत के कर्म चारियों ओर रों ने जानक्कोनाथ की तरफ 
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देखा, उम्मेदवारों के समूह को आँखें घर उठी; मगर उन आँखों 

में सत्कार था, इन आँखों सें ईष्या। | 
सरदार साहब ने फिर फ़रमाया--“आप लोगों: को यह 
स्वीकार करने सें कोई आपत्ति न होगी किःजो पुरुंष खुद जख्मी 

होने. परं भी एक गरीब किसान को भरो ج2‎ गाड़ी को teqe 
निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे उसके हृदय में साइस, 
आत्मबळ ओर उंदरता का सञार है, ऐसा. आदमी गरीबों को 
कभी न सतायेगा, aR संकल्प جج‎ है, जो उसके चित्त को 
स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाय, परन्तु दया और 
धर्म के माग से कभी न हठेगा, इसलिये दोवान के पद पर इन्हे 
नियुक्त करके मैं निश्चिन्त हो जाता हूँ, इनके. ٭×ج:‎ से प्रजा को 
सदा लाभ ही पहुँचेगा ।? 


प्रस्न : کے و ا‎ > va 
२--सरदार सुजानसिंह ने पं० जानकीनाथं को क्यो..दीवान बनाया। 
उनमें कोन विशेष गुण ये | و را‎ 
२--इस कथा से तुम्हें क्या शिक्षा मिती है! ˆ -- | 


७. 5.8‏ و 


१२--गोस्वामी तुलसीदास 

साधारणतया भारतवष भर में और विशेषकर उत्तर भारत 

में ऐसा कोई मनुष्यं न होगा जिसने “तुलसी-रामचरिमानसः 
“का नाम न सुना हो। राजा से लेकर रडू तक ओर महळों से 
8۲ झोपड़ां तक सब कहीं इसका प्रचार है। बड़े-बड़े विद्वानों 
निरक्षर भट्टाचाय तक “रामचरितमानस? से अपने 

मानस को तृप्ति करते ओर अपनी-अपनी विद्या-बुद्धि के अनुसार 
“उसका रस्रास्वादन कर अपने को कृतकृत्य मानते हें। इछ ग्रन्थ 


( SR ( 


ने हिन्दू-जाति का बढ़ा उपकार किया दै | रीति, नीति, आहार, 
. व्यवहार 35 बातों में मानो “रामचरितमानस? ही हिन्दूमात्र 
के ळिये एकमात्र पथदर्शक है | 

प्रत्येक विषय में उसकी चोपाइयाँ उद्धृत की जाती हैं और 
जनसाघारण के ल्यि TAI का काम देती ۱۰١ जाने इत 
प्रन्थ ले कितनेःको डूबने से बचाया, कितनों को कुमागे पर 
जाने से रोका, कितनों $ निराशामय जीवन में णाशा का 
सञ्चार किया, कितनों को घोर पाप से बचाकर पुण्य के چٹ‎ 
करने में छगाया और कितनों को घर्मपथ पर डगमगाते हुए 
चलने में सहारा देकर HETI रामायण के विशद चरित्र 
चित्रण एवं प्रानवीय मनोविकारों के स्पष्टीकरण ने इसे अत्यन्त 
छोकग्रिय बना दिया है। ऐसे ग्रन्थरत्न के बनानेवाले “गोस्वामी 
तुलसीदास? का जीवन-चरित सुनने की सभी को उत्कण्ठा रहती 
है। किन्तु शोक है कि इनके जीवन-वृत्तान्त के विषय में बहुत 
कम वाते ज्ञात हैं | لے‎ 

साधारण कवि प्रायः छोभवश अपना और अपने आशभ्रय- 
दाता का वृत्तान्त अपने ग्रन्थ में लिखा करते हैँ ۱ परन्तु गोस्वामी 
जी ने मनुष्यों का चरित्र न लिखने का प्रण किया था, वे 


| 





| 


केवळ भगवान्‌ का गुणगान किया करते थे, इसलिये उन्होंने | 


अपना कुछ भी वृत्तान्त नहीं लिखा | कद्दी-कहीं उनकी रचनाओं 

से उनके चरित्र का भाभास मात्र मिलता है; किन्तु वह केवळ 
अपनी दीनता भौर हीनता दिखळाने के लिये दिया गया है। 
किसी किसी xew का समय भी उन्होंने लिख दिया है। इस 
प्रकार उनका चरित्न-वणन करने के ल्यि हमें अधिकतर दूसरे 
अन्थो एवं किवदन्तियों का सहारा लेना बड़ा आवश्यक ۱ 


गोस्वामी तुलसीदास का जन्मसमय किसी प्रामाणिक ग्रन्थ 
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सें लिखा नहीं मिळता, कुछ विद्वानों का मत हे कि उनका जन्म 
विक्रमी सम्वत्र १५८६ में हुआ | हम तो दृ़तापूवेक केवळ इतना 
दी कह सकते हें कि गोरबामीजी का जन्म सोळहवीं शताब्दी के 
उत्तराद्ध में हुआ और वे बढ़ी आयु भोगकर परमघाम सिघारे | 
इनको 5 काशी में प्छेग के कारण इई। इनकी सत्यु के सम्बन्ध 
में यह दोहा प्रसिद्ध ےچ‎ = ३ 
दोदा-संबंत्‌ सोरह सौ असी, असी गंग के तीर | 
खावन सुक्ला सप्तमी, तुळसी तथ्यो सरीर ॥ 
इनका जन्मस्थान राज्ञापुर हे, वहीं पर गोस्वामीजी की 
कुटी, मन्दिर आदि आज भी विद्यमान हैं। 
कोई इन्हें कान्यकुब्ज, कोई सरयूपारी ओर कोई पराशर 
गोत्र द्विवेदी RU कहते हैं। इसके fF भी कोई विशेष 
प्रमाण नहों जिससे कि हम निइचयपूवंक' कुछ कह सकें । हाँ, 
इतना अवश्य दे कि थे वे ag और बहुत. सम्भव है कि 
खरयुपारी हों | ड. و‎ 
छोक में यह बात प्रसिद्ध दै कि इनके पिता का नाम आत्मा- 
रास दुबे और माता का नाम हुळसी था। यह कथन भी چ3‎ 
अनुमानमात्र है, इसकी पुष्टि विशेषरूप से कहीं नहों मिळती । 
तुलसीचरित्र में وچ‎ हे .कि तुलसीदास ने स्वयं कहा हे कि 
इनके प्रपितामह परशुराम मिश्र थे जिनके पुत्र का नाम EG 
सिश्र था, उनके पुत्र सन्त मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र हुए । रुद्रनाथ 
मिश्र के गणपति, महेश, तुळाराम ओर मङ्गल चार पुत्र ओर 
वाणी एवं विद्या नाम की दो कन्याएँ हुई | तृतीय पुन्न तुडाराम 
दी गोस्वामोजी थे। इनके गुरु नरहरिदास ने इनका नाम रास- 
बोला रखा था ; किन्तु य अपनो दीनंता दिखाने के लिए अपने 
आपको तुळसीदास कहने छगे। कहते हैं. कि AY وع‎ FF 
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में जन्म लेने के कारण माता-पिता ने इन्हें त्याग दिया था, 
'त्यागने के सम्बन्ध सें तो तुळसोदास ने विनयपत्रिका में स्पष्ट 
कहा है; पर उसका कारण नहीं बतळाया । इधर तुलसीचरित में 
विवाह तक तुल्सीदास का माता-पिता के साथ रहना स्पष्ट कहा 
है। सम्भवः है कि किसी कारणबश बालकपन से माता- 
पिता के जीवित रहते ही अपने शुरु नरहरिदाख के यहां वे 
रहते रहे हों । 

यह प्रसिद्ध है कि इनका विवाह दीनबन्धू पाठक की कन्या 
रत्नाबळी से हुआ था, जिससे तारक नामक एक पुत्र भी पदा 
हुआ, जो बचपन में हो मर गया था। तुढसीचरित में इनके 


: तीन विवाह लिखे हैं--तीसरा विवाह कशनपुर ग्राम के उपाध्याय 


को कन्या बुद्धिमती से हुआ था, इसरो के उपदेश से‏ ہچ 
गोरवामीजी विरक्त हुए |‏ 
कि तीसरे विवाह की 8۹۲ ۱5‏ ج कहते‏ ` ` 
आसक्त रहा करते थे । एक दिन खी बिना कहे अपने पिता के‏ 
'घर चढी गयी | गोस्वामोजी से पत्नी-वियोग न सहा गया वहाँ‏ 
जाकर वे ¥ से मिले। वहाँ खी के बुरा-भला कहने से‏ 
ऐसे विरक्त हुए कि उसके बारबार बिनती करने पर भी सीधे‏ 
काशी चले गये और भगवद्धजन में मझ रहने छगे। वहाँ‏ 
गङ्गा के तट पर, idl घाट के समीप उनका मठ अब तक‏ 
बना हुआ है, वहाँ एक जोड़ी खराऊ रखी हुई है, छोग‏ 
कहते हैँ वे तुळसीदास की ही हैं, वे कभी-कभी तीथंयात्रा के‏ 
'छिये भी जाया करते थे, इनमें अयोध्या, चित्रकूटे और‏ 
मथुरा मुख्य हैं ।‏ 
गोस्वामीजी स्मात चैष्णव थे। स्माते सब देवताओं का‏ 
“पूजन तथा जप करते हें, वे किसी से विरोध नहीं रखते | यही‏ 





| 
| 
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सिद्धान्त तुल्सीदास का भी था, क्योंकि उन्होने अपने 
प्रत्येक मन्थ में सभी देवी-देवताओं से प्राथना की है और 
सभी को राममय बतलाया है। रामायण में गोस्वामीजी' 
ने अपनी नम्नता बहुत ही दिखळायी है, यहाँ तक लिख: 
दिया है कि-- Pr 
कृषि न 8 नहिं चतुर प्रवीनू। सकळ कळा सब विद्याहीन्‌ः॥' 
कवित विवेक एक नहिं मोरे। सत्य कहं छिखि कागद कोरे॥ 
ऐसी कहावत है कि गोस्वामीजो शौच के छिए नित्य. چم‎ 
पार जाया करते थे और छोटते समय लोटे का बचा हुआ. 
जळ आम के पेड़ की जड़ में डाळ देते थे। एक दिन उस पेड़ 
पर रहनेवाळे प्रेत ने इस जल से तृप्त हो गोस्वामीजी सेवर .' 
सागने के छिये कहा, गोस्वामीजी ने रामचन्द्रजी के दशन काः 
वर माँगा, उस्र पर अपनी अशक्तता बताते हुए प्रेत ने اہ‎ 
TIS मन्दिर में रामायण की कथा सुनने के fw सेळेःकुचेळे: 
कोढ़ी का रूप धारण किये हुए इनुसानजो प्रतिदिन आते हैं, उन्ही 
की कृपा से तुम्हारा मनोरथ . सफल हो सकेगा । निदान पेसा: 
ही हुआ । बहुत कुछ आग्रह करने पर हनुमानजी ने 5 
से कहा कि चित्रकूट में जाओ वहीं दर्शन होगा, तुछ्सोदासजी ने 
ऐसा ही किया । Pe: है 
उनके सम्बन्ध में ओर भी कई एक विचित्र कथानक fo | 
हैं, जेसे--मुर्दे का जिळाना, हत्या छुड़ाना आदि-भादि । तुळ्सी- 
दास जी 38 पारदर्शी तथा वाक्सिद्ध महात्माओं के विषय में 
इनका संघटित होना सहज है; किन्तु इनक्की यथाथंता के विषय: 
में निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | 


यद्यपि तुळसीदासजी ने कबीर भादि की तरह अन्य कोई 
अलग मत नहीं चलाया; परन्तु चाहे किसी भी सत या घार्सिक- 
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विश्वास का हिन्दू क्‍यों न हो, वह गोरवामीजी के दिखाये माग 
का अवश्य कुछ न कुछ अनुसरण करता है | उन्होंने रामायण 
में घमेनोति, समाजनीति और राजनीति A के अनुसार 
इस प्रकार सीघीसादी भाषा में उदाहरण के साथ समभायी है 
fe शेव, शाक्त, स्मात, .वेष्णण किसी भी सिद्धान्त से विरोध 
नहीं पड़ता और सब मतानुयायी उनकी रामायण का सम्मान 
करते हैँ तथा साधारण छोगो की समज में तो बह पाँचवाँ 
नेद है | 


तुलसीदास ने जो कुछ लिखा है, हिन्दी भाषा में हो लिखा 
:है। उनके प्रन्थों के देखने से विदित होता हे कि वे संस्कृत 
भी पढ़े थे। रामायण के प्रत्येक काण्ड के आदि सें उन्होंने जो 
इल्लोक ढिखे हैं दे इस बात के प्रमाण हें | उन इळोकों में उन्होंने 
यह भी लिखा है कि अनेक पुराणों को देखकर उनका निचोड़ 
रामायण में रखा गया हे । पुराण और उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थ 
संस्कृत में ही हैं, इससे भी यह विदित होता है कि वे संकृत 
जानते 8۱۹ फ़ारसी भी जानते थे। फारसी में लिखे हुए उनके 
aE पत्र मिळे हें । सारांश यह है कि चे एक विद्वान 
'पुरुष थे । 
तुलसीदास ने छोटे बड़े १२ ग्रन्थों का निर्माण किया ۱ 
'उनसें रामायण, विनयपत्रिका, गीताबली, दोहाचली, कवित्त 
रामायण ओर रामाज्ञा अधिक प्रसिद्ध हैं | उन्होंने जितनी कविता 
की है, सब में श्रीरामचन्द्रजी का गुणगान किया है। उनके 
se में रामायण सब से बड़ा और सबसे उत्तम है। उसका 
नाम तुळखीदास ने. रामचरितमानस रखा था; परन्तु अव 
सब कोई उसे “रामायण ही के .नाम से पुकारते हैं । किसी- 
{किसी का यह :सत . है कि यह काव्य संस्कृत के आदिःक्राब्य 
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'चाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखा गया है; परन्तु यह 
कथन ठीक नहीं प्रतीत होता, दोनों ग्रन्थों की कथाओं में बड़ा 
अन्तर है, वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा तो अध्यात्मरामायण 
से तुलसीदासजी को रामायण की कथा अधिक मिलती हे । 

तुलसीदासजी 8 महात्मा और बहुत बड़े कबि थे। 
रामायण सें उन्होंने जिस जिस विषय का वर्णन किया है, 
उसका रूप-सा खड़ा कर दिया है। उनकी रामायण में अयोध्या- 
काण्ड सब से उत्तम है। उसमें भी भ्ोरामचन्द्र के साथ चळने 
'के छिये सीता को प्राथंना, ळण का अपनी माता से बन 
जाने को आज्ञा साँगना भौर राजगद्दो ٭‎ स्वीकार करने के विषय 
सें वसिष्ठ को भरत का उत्तर अन्यान्य स्थानों की अपेक्षा विशेष 
मनोहर हे | ब्रज, बुन्देछखण्ड, विवार, बैसवाड़ा इत्यादि कई 
edi को बोळियों में तुळसी दास ने रामायण छिखी है। उनके अन्य 
अन्थों में भी यही मिश्रित आषा पायी जाती है। तुलसीदास के 
मन्थो सें विनयपत्रिका का द्वितीय स्थान है। उप्तमें उन्होंने 
रामचन्द्र सम्बन्धी नाना प्रकार की विनयभरी कविताएँ की हैं । 

सुनते हैं, राजापुर में तुळसोदास के हाथ की लिखी हुई 
रामायण की एक पुस्तक थी, उसे कोई चुरा ले गया। जब 
चह पकड़ा गया तब उसने उख पुस्तक को यमुना की धारा में 
प्रवाहित कर दिया, इससे جج‎ बिगड़ गयी, अयोध्याकाण्ड बीच 
में था, इस कारण केवळ बही पढ़ने योग्य रह गया। बह अब 
तक राजापुर में रखा है | 


9 
१--गोस्वामी तुलसीदास के विषय में'तुम कया जानते हो ! े 
"२--उन्होने कोन-कोन से ۲ 8۱ 7 
रै--पुरूसीदास की रामायण में क्या विशेषता है! 


ا ,` 
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३---पुरुषाथ 


पुरुष कया, पुरुषाथं हुआ न जो 

हृदय की सब दुर्बलता तजो। 
प्रबल जो तुम सें पुरुषार्थं 可 一 

सुलभ कोन तुम्हें न पदाथ हो। 
प्रगति के पथ में विचरो, उठो 

पुरुष हो, YT करो, उठो॥ १॥ 


न पुरुषार्थं विना कुछ स्वाथ. है, 

可 पुरुषाथं विना परमाथ ا‎ 
समझ लो, यह बात यथाथ ہچ‎ 

कि पुरुषाथ . वही पुरुषाथ ا‎ 
सुवन में सुख-शान्ति भरो, उठो 

पुरुष हो, पुरुषाथ करो, उठो ॥ २॥ 


न पुरुषाथ विना वह स्वग हे, 
र न تج‎ बिना अपवग है। 
न पुरुषाथ विना क्रिया कहीं, 
न पुरुषार्थ ` बिना प्रियता कहीं। 
सफछता वर तुल्य वरो, उठो 
पुरुष हो, पुरुषाथं करो, उठो ॥ ३॥ 
न जिसमें कुछ पोरुष हो यहाँ, 
सफलता वह पा सकता कहाँ? 
अपुरुषाथ भयङ्कर पाप है, 
न उसमें यश है, न प्रताप है। 
सू कृमि - कोट समान मरो, उठो; | 
` पुरुष हो, पुरुषाथ करो, €: ॥४॥ 


“ 
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, सनुज- जीवन में जय के ल्यि-- 

प्रथम ही کے‎ पोरुष चाहिये . 
विजय तो पुरुषाथे جج‎ कहाँ | 

कठिन हे चिरजीवन भी यहाँ। 
भय नहीं, भव - सिंधु तरो, उठो; 

पुरुष हो, पुरुषाथ करो, उठो ॥५॥ 


यदि अनिष्ट अंड, अडते रहें, | 
विपुल विघ्न पढ़ें, पढ़ते रहें | 
हृदय में पुरुषाथे रहे भरा-- | 
जळधि क्या, नभ क्या, फिर क्या घरा | 
ٹج‎ रहो, धुव धेयं घरो, षठो; 
पुरुष हो, पुरुषाथं करो, उठो॥ ६॥. 


यदि अभीष्ट तुम्हें निज स्वत्व है, 

प्रिय तुम्हें यदि मान - महत्त्व है। 
यदि तुम्हें रखना निज नाम है, 

जगत में करना कुछ काम है। 
AW! तो भ्रमसे न डरो, उठो; 

पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, उठो॥ ७॥ 


प्रकट नित्य करो पुरुषार्थं को, | 

हृदय से तज दो सब स्वाथ को। 
यदि कहीं तुमसे परमाथ हो-- 

यह RT देह क्तार्थ हो। 
सदय हो, पर - दुःख हरो, उठो; 

पुरुष. हो, पुरुषाथे करो, उठो॥ ८॥ 
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+ 8 
ہے‎ क्यों करना चाहिये ! इससे क्या-क्या छाम हें! 
अपनी सरळ भाषा में ۱ 
२--इस कविता को, कण्ठस्थ ۱ 


EPE 


१४--हमारा देश 

गायन्ति देवा? किल गीतकानि 

धन्यास्तु ये भारत-भूमि-साणे | 

स्वर्गापवर्गा स्पदहेतु भूते 

भवन्ति भूयः! पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 

हमारे देश का नाम आरववषं ۶ एक पुराना | 
नाम aad भी है । अनेक महापुरुषों ने इस देश में जन्म 
छिया, जिनकी 35 अब तक संसार में जगसगा रदी है 
यहीं जन्म छेकर भगवान्‌ रामचन्द्र ने मयोदापुरुषोत्तम का 
आदश संसार में खड़ा किया | यहीं जन्म लेकर भगवान्‌ 
कृष्णचन्द्र ने कमयोग का महान संदेश सुनाया । दया की पावन 
घारा से समस्त संसार को आप्छावित करनेवाले महात्मा बुद्ध ने ' 
भी यहीं जन्म घारण किया था । भरत के समान सिंहो से | 
खेळनेवाले ओर अभिमन्यु के समान निर्भीक एवं वीर बाळक 
इसी भूमि के ढाळ थे । इसी पवित्र भूमि ने संसार को सबसे 
पहले ज्ञान भौर सभ्यता की शिक्षा दी थी। | 
इस देश के उत्तर में विशाल हिमालय की शोळमाला पूर्वे से 

पश्चिम तक फेडी हुई है। इसी शछराज में गौरीशंकर भोर 
घवढागिरि जैसी संसार की सब से ऊँची चोटियाँ हैं । यहीं पर 
मानसरोवर नामक ताळ है। यहीं से गंगा-यसुना तथा ا١‎ 
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जह्मपुत्न आदि नदियाँ मिळकर भारत-भूमि को अपनी निर्मळ 
जडघारा से सींचती हैं | इसी के अंचल में वह काइमीर प्रान्त 
है, जो काव्य और केशर का देश कहा गया है ओर जिसके सोंद्यं 
को देखकर किप्ती कबि ने कहा है क्रि यदि इस Teq पर 
कोई स्वगा है तो वह यही है | इसङी राजवानी श्रीनगर की स्थापना 
सस्राटू अशोक ने को थो। भाष्यकार पतंजलि, साहित्य के 
भाचाय E, वेयाकरणञिरो प्रणि कैयट तथा महाकवि कल्हण 
ने इसी भूमि में जन्म-प्रहण किया था | काश्मीर के बोच 3 
सिंधु नदी बहती है । सिंधु के उस पार केकय और गान्धार के 
प्राचीन देश हें । यहीं प्रतापो मौय-सस्राटू ने यवन-सेनापति 
सेल्यूकस को हराया था। सिंधु के समीप ही तक्षशिला नगरी दै, 
जहॉ प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और जहाँ 
पर व्याकरण के महान भाचायं पाणिनि, कूटनीतिज्ञ चाणक्य, 


'महावैद्य जीवक और चरक ने शिक्षा पायी थी । 


काइमीर के दक्षिण में पंजाब पञ्चनदःप्रान्त है, जहाँ 
'दविमाळय को पाँच 50و‎ सतळज, रावी, चिनाव, बियास और 
'झेढम निरन्तर क्रीड़ा करती हैं। झेलम के किनारे महाराज 
पुरु ने जगड्विजयी .यवन-सस्रादू सिकंदर का अकेले सामना 
किया था। सतलज के तीर पर गुपत-पस्राट्‌ स्कन्द्गुप्त ने दुदौन्त 
'हुणों को करारी हार दी थी। यद्दो पवित्र RY कुरुक्षेत्र है, 
जहाँ भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने अजुन को गीता सुनायो थी | यहां 
-माळव ओर HAR जातियों के प्रज्ञातंत्र-राज्य थे, जिन्होंने यूनानी 
सेना को परास्त करके सिकंदर तक को संधि करने के डिये 
'बाध्य किया था । यहीं धम भौर देश की रक्षा के लिये सिख 
जाति के असंख्य बीरों ने अपना बलिदान दिया हे | महात्मा 
नानक और शुरु गोविंदूर्सिह को कीड़ास्यछी यही भूमि दै | यहां 
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अमृतसर सिखों का तीर्थस्थान गुरुद्वारा है। इसकी राजधानी 
छाहोर या लवपुर है, जिसे श्रोरामचन्द्र के द्वितीय पुत्र ळव ने 
वसाया था। इस्री के पास देइळी का महानगर हे, जो अनेक 
सम्राटों की राजधानी रही और इस समय भी rT की 
राजधानी है। सम्राट के प्रतिनिधि वाइसराय महोदय यहाँ 
निवास करते हैं। 

यमुना नदी के तट पर खड़े होकर देखने से दाहिने हाथ की 
ओर विशाळ राजस्थान है और बायीं ओर संयुक्तप्रान्त | 
ऐसा जान पड़ता है मानो सूय की यह हुहिता ITF और 
न्राहणधस के बीच खड़ी हुई हे ۱ असंख्य TU को जन्म देने 
वाळी वीरभूमि राजस्थान की महिमा कोन गा सकता है! 
अत्यन्त प्राचीन काळ में जब सरस्वती नदो समुद्र तक बहती 


थी, यह भूमि समुद्र के तळ में छिपी हुई थी। विधाता के विशेष ' 


प्रसाद से चीर-रस ने अपने निवास के लिये यह भूखंड समुद्र 
से प्राप्त किया । यहाँ कोई स्थान ऐसा नहीं, जो किसो न किसी 
वीर की  कीत्तिगाथा से संबद्ध न हो। यहाँ की वीर रानियों ने 
अपने देश ओर अपने सम्मान की रक्षा के लिये हँसते-हँसते 


अपने प्राण अग्नि को समर्पित कर दिये 3.۱ महारानी पिनो: 


ने यहीं आत्मर्बाळ दी थी। यहाँ के आडाचला ( AIG ) पहाड 
की दुरम घाटियों ने कई बार राजपूतों की मयोंदा को रक्षा की 
है। हिन्दूजाति.की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ानेवाळे और उसका 
सिर SAT रखनेवाले महाराणा प्रताप ओर राठोर दुगोदास ने 
अपने जन्म से इसी भूमि को पवित्र किया था । भक्तशिरोमणि 
मीराबाई ने, जिनके भजन आज भारतवष के घर घर में गाये 


जाते हैं, यहीं जन्म ग्रहण किया था । यहीं पर बारह वषें के बालक . 


बादळ ने अळाउदीन जैसे प्रतापी सम्राट को छकाया था । यही माघ 
जैसे महान कवि की जन्मभूमि है। राजपूत-आन के टूटते 
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इर आशातन्तु को बचानेवाळे, अपनी कविता में दस हजार 
दाथियों का बल रखने वाले, महाकवि पृथ्वीराज ने भी यहीं 
जन्म लिया था। इसी भूम्नि में सुप्रसिद्ध पुष्कर तीथे है। 
भगवान्‌ कपिळ का आश्रम यहीं कोछायत ( कपिलायतन ) में 
, जहां प्रतिवष aE यात्री तीथे करने के लिए आते हैं। इस 


समय इस प्रान्त सें राजपूत जाति के अनेक राज्य हैं, जिनमें 
मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर प्रमुख ¥ | 


यमुना के बायें तट पर संयुक्तप्रान्त है, जहाँ प्राचीन 
अह्मर्षिदेश है। यहाँ जगत्पावनी भागीरथी गंगा है। यहीं तीथे- 
'राज प्रयाग है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का सुप्रसिद्ध 
त्रिवेणी संगम है | यहों अयोध्या और मथुरा के. नगर हैं, जहाँ 
भगवान्‌ श्रोराम ओर श्रीकृष्ण ने अवतार छिया था । यहीं 
आया और काशी की पवित्र पुरियाँ हैं । इसो काशी में ज्ञान तूर्‍्य 
का सबसे पहले प्रकाश हुआ । भगवान्‌ शंकर यहाँ विश्वनाथ 
के नाम से सदा निवा करते आये हें | भगवान्‌ शंकर की 
कृपा से यहों पर शंकराचाय के ज्ञानचक्लु उन्मिषित हुए | यहीं 
qT वैयाकरण-शिरोमणि अट्टोजीदीक्षित ने सिद्धान्तकोमुदी की 
रचना की | आधुनिक काळ में यहों पर बापूदेव शास्त्रों और 
शिवकुमार शास्त्रों की कोति देशदेशांतरों तक फेळी । इस पवित्र 
युरी में महामना मदन मोहन माढचीयजी ने आयसंस्कृति और 
साहित्य की शिक्षा के लिये हिन्दूविश्वविद्याल्य को स्थापना 
'की है, यहीं से थोड़ी दूर पर सारनाथ में भगवान्‌ बुद्ध ने बोद्ध 
'घसे का प्रथम उपदेश दिया था | इसी पावन प्रान्त में भमर 
कवि तुलसीदास ने जन्म लिया था, जिनका रामच रित-मानस 
आज हिन्दू जनता के हृदय का हार हो रहा है। इसी के 
अन्तरत हिमाळय शेळमाळा के अंचळ में बद्रीनाथ और 
केदारनाथ नामक पवित्र घाम हैं। 
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संयुक्तप्रान्त के पूवे में बिहारप्रान्व दै, जहाँ जनक जैसे 
कमंयोगो राजा और याज्ञवर्क्य जैसे ब्रह्मनिष्ठ महर्षि हुए। भग- 
50 सीता ने यहीं जन्म लिया था, यहीं पर जैन-घर्म के तीर्थकर 
भगवान्‌ सहावीर अवतरित हुए थे, अजातशत्रु और EUR 
मौय जैसे प्रतापी az यहाँ पर हुए। यहीं पर प्रियदर्शी 
महाराज अशोक ने राज्य किया जो संसार के सबसे बड़े आदर्श 
सम्राट्‌ माने जाते हैं, उन्होंने छोकिक विजय की अपेक्षा धस. 
विजय को महत्त्व दिया भौर लंका, यूनान तथा मिश्र जैसे सुदूर 
देशों में करुणापूर्ण बौद्ध घम का प्रचार करने के लिये बोद्ध 
भिक्ुओं को भेजा था, यहीं पर हिन्दूसंकृति $ उद्धारक समुद्रगुप्त 
भौर <a विक्रमादित्य जैसे परम प्रतापी सम्राद्‌ हुए, 
जिनका राज्यकाल भारतवषे का HUTT समझा जाता हे । यहीं 
पर THE, महाकवि बाण और मेथिळकोकिळ विद्यापति ने 
जन्म लिया था। पाटळिपुत्र नगर इन समस्त सम्राटों की राज- 
घानी रही ओर ga समय भी पटना नाम से बिहार का मुख्य 
नगर है। गया हिन्दुओं का पवित्र तीथे है, जहाँ पिण्डदान करने 
से मुक्ति प्राप्त होती है। राजगृह में जैनों का तीथ पाश्चेनाथ है | 
बिहार के दक्षिण में कलिगप्रान्त है, जहाँ जगन्नाथपुरी का 
पवित्र घाम हे | I 


बिहार के पूव में वंग देश है, जो अपनी प्राकृतिक शोभा के 

लिये प्रसिद्ध दै। इसी भूमि में भगवान्‌ चेतन्य ने अवतार लेकर भक्ति 
का विस्तार किया था । चंडोदास भौर कुत्तिवास जैसे महाकविः 
र जीमूतवाहन, रघुनन्दन जैसे धमंशाख्कार यहीं उत्पन्न हुए 


थे । भारत का राष्ट्रीय गीत 'बन्दे मातरम्‌? पहले पहल यहों गाया 
गया। यही विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की जन्मभमि ١ 


वंग के पूव में कामरूप ( आसाम ) प्रान्त है, जहाँ कामाच्षा देवी 
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का प्रसिद्ध मन्दिर है। यहीँ महानगर कलकत्ता है, ۹۰ oR 
राज्य में लन्द्न के पश्चात्‌ सब से बड़ा नगर हे | यहीं गंगा और 
A का संगम समुद्र के साथ होता है। गंगासागर-सं गम 
पवित्र तीथस्थान है | 

मध्यभारत भें माळवा देश दै। यहाँ की प्रसिद्ध नगरी ہج"‎ 
यिनी दै, जहाँ संवत्‌ चळानेबाले महादानी महाराज विक्रमादित्य 
हुए । इन्दी महाराज के दरबार में संस्कृत आषा के सबसे बड़े 
सदाकवि कालिदास रहते थे, जिनकी कीति आज देश-देशान्तरों. 
सें शूज र्दी है । यहीं पर हूणों के नाशकर्त्ता महाराज यशोघम 
हुए थे । यहाँ पर मद्दाकालेश्वर का महान्‌ तीथ है। यहीं धारा 
नगरी दै, जहाँ सरस्वती के अबतार महाराज भोज राज्य करते 
थे। मालव के पूवं में दशाण देश दै, जो बीर आल्दा-ऊइळ और 
छत्रसाळ की कीड़ाभूमि था। आजकछ यहाँ पर इन्दौर, ग्वालि- 
यर, रीचां आदि कई एक देशी राज्य हैं । 

मध्यभारत के दक्षिण में मध्यप्रदेश है। यहाँ RTE 
ओर पारियान्न (ASST ) Fe के ' बीच भेकलकुमारी नसंदा 
. बहती है, जिसके तट पर ओंकारेश्वर का तीथ है। मध्यप्रदेश के. 
दक्षिण में विदर्भ ( बरार ) देश दै, जहाँ दमयन्ती और रुक्मिणी 
ने जन्म लिया था। यहीं पर महाकचि भवभूति का जन्मस्थान 
है, महाकवि सारवि और दंडी की जन्मभूमि भी यहीं है। 
नागपुर, जबलपुर आदि इस प्रान्त के प्रमुख नगर हैं । | 

मध्यभारत के पश्चिम में गुजरात का मंहान्‌ प्रान्त है । इसी 
के सौराष्ट्र नामक-खंड में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की द्वारिका हे, जो, - 
हिन्दूघम के चार घामों में से एक है।. यहीं. प्रभास का प्रसिद्ध 
तीथ. है, यहीं जैनों के गिरनार और .وہ‎ तीथ हें - इसी 
गुजर भूमि में कलिकाळ के aT महान 777.5 
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जन्म लिया था | यहों पर मोरवी और पोरबन्दर हैं, जहाँ आदश 
बालब्रह्मचारी स्वामी दयानन्द ओर महामान्य महात्मा गांधी का 


जन्म इभा UT | आजकल इस प्रान्त का मुख्य नागर अहमदा- | 


बाद है, जो साबरमती नदी फे किनारे ۱ 


गुजरात के उत्तर में सिन्धु देश है, जहाँ के राजा जयद्रथ ने 
कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था । यहीं पर करांची नामक भारत 
का एक प्रमुख बन्दरगाह है चो व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र 
है । शुजारात क दक्षिण में पश्चिमीघाट अथवा सह्याद्रि पवत के 
दोनों ओर बसा हुआ मह्दाराष्ट्रप्रान्त दै, जहाँ नामदेव, एकनाथ, 
ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास जेसे अनेकों सन्त महात्मा उत्पन्न 
इए। हिन्दूधम और हिन्दूसास्राड्य के उद्धारक महाराज छत्रपति 
शिवाजी को कोन नहीं जानता ! वे इसी भूमि के सपूत | 
बाजीराव ओर नाना फइनवीस जैसे राज्यसंस्थापक और कुशळ 
राजनीतिज्ञों को इस भूमि ने जन्म दिया है। पंचवटी, पंढरपुर 
जैसे अनेक तीथ यहाँ स्थित हैं। इस्री में बम्बई & का सुन्दर 
बंदरगाह है, जो आधुनिक भारत का HER के वाद جو‎ से 
बढ़ा शहर है । पूना इस प्रान्त का प्रमुख नगर है | 


महाराष्ट्र के दक्षिणपूब में गोदावरो और कृष्णा नदियों के 
बीच सें विशाल आन्ध्र देश है, जहाँ के प्रतापी शाढि वाहन 
राजाओं की विजञयपताक़ा मगध तकु Gr चु थो | श्रीशेड, 
राक्षाराम भौर काडेशवर के महाछिंग इसो देश में हें। इसो 
आन्त से हैदराबाद का राज्य है। महा एष्ट के दक्षिण में कीट $ 
पान्त हे, जहाँ मल्डिनाथ के समान अद्वितीय टोकाकार ने जन्म 


* इस समय गुजरात, महाराष्ट्र और कर्णाटक मिलकर एक ही बम्बई 
नामक प्रान्त बनाते हैं । 
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ढिया था ۱ कणोटक के दक्षिण में केरळ प्रान्त है जो. भगवान 
शंकराचाय की जन्मभमि 8| 
भान्ध्र के दक्षिण सें द्रविड़ देश % है, जहाँ कावेरो नदी बद्दती 
है। यहीं कांची और रामेश्वरम्‌ के पवित्र तीर्थ हैं। इसी भूमि 
में अगवान रामानुजाचाय ने जन्म लेकर चेष्णवधर्म की ध्वजा ° 
फहरायी थी ۱۰١١۲ तिरुषल्छुबर सरश अमर कवि हुआ, जिसको 
बाणी ने सहर्खो मनुष्यों को शान्ति ओर नीति की शिक्षा दी है। 
इसी सें मद्रास का सुप्र सिद्ध नगर और बन्दरगाह है | 
असंख्य मदान विद्वानों, अमर कवियों, सच्छे पराक्रमो 

चीरों, सिद्ध महात्माओं और पतित्रत aR की आदर्श सती-साध्वो 
वीरांगनाओं को जन्म देनेबाळी इस महान भारतभूमि को धन्य 
है | किसका मस्तक इसके सामने आदर के साथ नहीं झुक 
जायगा ? देवता तक इसके गीत गाते हैं और इसमें जन्म लेने 
की इच्छा करते हैं । इसका बाह्य रूप भी कितना सुन्दर है | 
प्रकृति के जितने विविध रूप यहाँ देखने को मिलते हैं, उतने 
किस देश में मिलेंगे ? गगनचुबी विशाळ हिमाच्छादित हिमालय 
इसका शुभ्र मुकुट है, रत्नाकर इसके चरण पखारकर अपने को 
- धन्य समझता है। धन्य है यह पावन भूमि और घन्य हें वे लोग 

जो इस जननी की गोदी में क्रीड़ा करते हैं ! 

प्रश्न 

१--भारतवषे में कोन-कोन सी मुख्य नदियाँ हैँ ! उनके विषय में तुम 

क्या जानते हो ! 
ہے‎ कितने प्रान्त हैं १ वहाँ के किन-किन स्थानों की प्रसिद्धि है १ 
३--इस देश में कौन-कौन लोग प्रसिद्ध हो गये हैं, जिनसे देश का 

नाम हुआ $ 


X इस समय ATH, द्रविड़, केरल एक ही मद्रासप्रान्त में शामिल हैं। 


( ५८ ) 


४--पतञ्ञलि, भरत, अभिमन्यु, माघ, विक्रमादित्य के विषय में तुम 
क्या जानते हो ! संक्षेप में लिखो | 


है, आब 


१५--अहाराणा प्रताप 7 


(मनस्वी कायोर्थी गणयति न दुखं न च सुखम्‌? 
स्थान->प्रताप की कुटो 
.]۶ वेश में राणा प्रताप और कुमार अमर सिंह ] 
प्रताप—यश्चयं है, अमर ! राजा मान आज यकायकः 
इधर रास्ता केसे भूछ गये! (कुछ सोचकर ) हूँ ! इसमें 
भवश्य कोई چپ‎ रहस्य हे! वे कहाँ से आ रहे हैं, कुछ 
IY हुआ ९ | 
अमर--वे शोलापुर-संग्राम में विजय पाकर मेवाड़ के 
महाराणा के दशन करने इधर चले आये हैं। अळा इसमें कौन- 
सा रहस्य हो सकता है, पिताजी ? 
प्रताप-भभी तुम भोले हो अमर। पददलित चित्तौड़ के 
. इतभाग्य राणा को अपना विजयवेभव दिखाकर प्रभावित 


करना क्या रहस्य नहीं दै? मेवाड़ का आतिथ्य स्वीकार कर). । 


पवित्र सीसौद्यावंख से भोजन व्यवहार कर, दाखता के कळंक 
को धोने की चेष्टा कर, सारी राजपूतजाति के संमुख अपने को: 
उज्ज्वल प्रमाणित करने में क्या मानसिंह की कूटनीति नहीं है ? 


अमर--तो क्या उनका सत्कार न होगा ? | 

प्रताप—क्यों न होगा ? जिस प्रकार वे हमारे अतिथि हुए 
हैं, उसी प्रकार उनका सत्कार भी अबश्य. होगा भोर वह 
तुम्हीं को करना होगा।  . 





ری کا 


अमर--जो आज्ञा ! ( जाने को उद्यत होता है ) 


प्रताप--ठददरो | पहले उनके सत्कार की विधि तो 可 可 
जाओ । ( कान में कुछ देर तक कुछ कहकर प्रस्थान ) 
अमर-द्वारपाल | 
( द्वारपाछ का प्रवेश ) 
द्वारपाल क्या आज्ञा है, eda ! 
अमर--दमारी छुटी के सामने वाले मैदान में तंबू तनवा- 
कर्‌ چ‎ राजसी ठाटबाट और HEAT) सजावट करवा TFN | 
सोने के बरतनों में बादशाही भोजन भरवा रक्खो | जाभो, . 
जल्दी करो, वहीं हम राजा मानसिंह को लेकर अभी आते हैं। 
( द्वारपाळ चळने लगता है ). 
अमर--हाँ, एक बात और ! जब राजा मान मोजन करके 
चळ दें तो सारा सामान उद्यसागर के ag जळ में विसर्जित 
कर देना । गंगाजल से घुलवाकर वहाँ को सारी भूमि पवित्र: 
करवा देना ! सममे |. पिताजी की यही आज्ञा है। भारत को 
` झुळामी की जंजीरा से जकड़ने वाळे, विदेशियों की जूठन खाने- 
बाळे देशद्रोही के स्पशं का एक भी कण न रहने पाये, नहीं तो 
पिताजी नाराज़ होंगे | 
द्वारपाळ-जो आज्ञा अन्नदाता | 
| ( प्रस्थान ) 
( दृत का प्रवेश ) 
दूत--महाराजकुमार की जय हो! राजा मानसिंह 
पघारते हैं | र | 
अमर-_उन्हें सादर लिवा लाओ ओर हमारे सभासदों को 
भी संबाद दो | | 
| ( प्रणाम करके दूत का प्रस्थान ). 


( ६० ) 


अमर--( स्वग॒व ) पिताजी ने न आने का कारण कया बताया 
था ? (याद करके ) हा--आँ--आँ--ठोक ! 
( एक भोर से मानसिंह का अपने साथियों खहित प्रवेश और 
दूसरी ओर से प्रताप के सभासदों का अमर के पाश्वं में आकर | 
खड़े होना । अमर का मानसिंह की अगवानी करना ) 
अमर--अंबर के मद्दाराज ! स्वागत है, आपने جع‎ दीन- 
'हीन मेवाड़ पर बड़ी छुपा की । ' 
सान--पुण्यइछोक महाराणा प्रताप के दशेनों की तीव्र 7 
€ यहाँ तक खोंच लायी है, कुमार ! 
अमर--महाराज, गरीबों की इसर कुटी में आपके योग्य 
स्वागतसामभी का सवथा अभाव है ۱ चलिये, आपके लिये ढेरों | 
मेँ प्रचन्ध किया गया है | Si | 
(सहसा जंगल का परदा हटाकर सामने राजसो तंबू 
दिखायी देता हे ) 
 भमर--पघारिये, महाराज | । 
( मानसिंह चकित. होते हैँ, अमर उन्हें सोने के थाढ के 
"यास ले जाते हैं ) 
भमर--गरीबों के घर की रूखी-सूखी ग्रहण कीजिये ! 
सान-( ठंडो साँस छेकर ) हाय, यदि मुझे सचमुच 
-रूखी-सूखी ही मिळती तो सैं धन्य हो जाता, कुमार ! ( बात का 
रुख बदल कर ) खैर, यह बताओ, महाराणा ने अभी तक दर्शन 
क्यों नहीं दिये ? | 
अमर--वे जरा अस्वस्थ हें, महाराज | 


मान--( व्यंग से ) आज्ञ ही अस्वस्थ हो गये हैं या पहले 
ी से थे ! महाराज के इस आकस्मिक अस्वास्थ्य का रहस्य कुछ॑-' | 





( ६१ ر‎ 

कुछ समझा जा सकता है | महाराणा ने क्या मुझे बिलकुल मूख 
समझ रक्खा है, कुसार | > 

अमर--उनके मुंह से तो मैंने यह कभी नहीं सुना | 

मान--तो क्या महाराणा मेरे साथ भोजन नहीं करेंगे ? 

अमर--वे विवश हैं, महाराज | 

सान--तो मैं भो विवश हूँ, कुमार | मदला के पकवानों से 
उबकर मैं राणा की रूखी-सूखी खाने आया था। संसार के 
मानसंमान से घबराकर मैं राणा का प्रेम पाने आया था! 
राणा ने मुझे इतना घुणित समझा ! मेरा मुंह देखना भी पाप 
समझा ! क्या मैं कुत्ता हूँ कुमार, जो राणा दूर ही से मेरे लिये 
E फेक रहे हैं ? मैं कोई सामान्य राजपूत नहीं हुँ | भारत 
* के बड़े से बड़े संग्रामों में मैंने विजय पायी है। भारतसम्राट की 
रण-नौका का मैं सर्वोत्तम खिवैया हूँ । आज्ञ सारा भारत जिसके 
इंगित पर नाच रहा है, उसीका मैं सर्वोच्च सेनापति हूँ-सवं- 
श्रेष्ठ सखा हूँ ! इन भुजाओं से मैंने बड़े बड़े गर्बोन्नत मस्तक 
झुका दिये हैं! मेरे साथ राणा का व्यवहार ! इतनी ۱ 
इतनी उपेक्षा ! क्या उदार मेवाड़ का परंपरागत AREER 
यही दे ? | 

अमर--अगप्रसन्न न हों महाराज, इस सारी स्वागत-सामप्रो 
को आपके योग्य बनाने में हम लोगों ने बहुत भ्रम किया है ! इसे 
विफल न कीजिये ۱ बिम्ब हो रहा है, भोजन कीजिये ! 

मान--भोजन ! तुम्हें ढाज नहों आती, अमरसिंह ! क्या 
मानसिंह ऐसे भोजन के लिए तरस रहा था? इख भोजन में 
हृदय नहीं दै, कुमार । इसके कण कण से घृणा टपक रदी ۱ 
मैं भोजन न करूँगा । कहाँ हैं राणा प्रताप ? मैं उनसे एक बार 
अवश्य RT । बस कह चुका, बिना मिले न जाऊगा। राणा 


( ६९ ) 


की इतनी aî ! मेवाड के छोटे से शाक का इतना साहस | 
सारत-सञ्राद के दाहिने हाथ मानसिंद्द का अपमान ! सावधान | 
सरदारो, सावधान إ‎ जाछर प्रताप से कह दो, समूचे मेवाड़ 
को जलाकर राख कर देने की शक्ति अकेले इस सानसि के 
इंगित सें है । | 
| ( प्रताप का प्रवेश ) 
प्रताप--( तळवार तानकर ) और मानसिंह के फूफा 
सम्राट अकबर को नाकों चने चबाने की शक्ति TART: 
यंश की इस करारी करवाल,में है। मानसिंह | कया समक 
रखा था कि मेवाड़ को ध्वजा तुम्हारे बेभव पर मोहित होकर | 
तुम्हारे चरणों में झुक जायगी ! क्‍या तुमने समझ रखा था कि 
पविन्न स्ीसोदियाबंश अपना गौरव सुराळों की जूठन खानेवाले 
देशद्रोही के चरणों तळे बिछा देगा! प्रताप के साथ भोजन करने । 
की तुम्हारी कुटिळ अभिलाषा | तुम्हारा कितना बड़ा श्रम था, 
मानवि कुछ समझे ? _ 
मानसून समझ TET हँ--सब समझ रहा हूँ, प्रताप ! सैं 
क्या समम रहा हूँ इसका उत्तर समय देगा और देगा भेवाढ़ के | 
विध्वस्त खंडहरों का हाहाकार | | ' 
( प्रस्थानोद्यत ) 
अताप--जा, जा, ! बकवादी ! देशद्रोही ! मुरालो की चरण- 
रज मस्तक प्र ळगाकर राजस्थान के तिळक मेवाड़ को भय 


दिखाने भाया है ! 
[ पटाक्षेप ] 


۱ भरत : 
१-महाराणा प्रताप कौन ये ! ये अकबर से क्यों शत्रुता रखते ये ! 
२-मानसिंइ के साथ इन्होंने भोजन क्यों नहीं किया ! 


nn] 
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१६--ब्रह्मचर्य 


जह्मचय के महत्त्व को सभी मानते हैं। संसार के जितने 
` असे हैं, वे सब इसके गुणों का बर्णन करते हैं, और RIT 
पाळन को अपने देश की धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति का 
मुख्य साधन समझते हैं | हमारे पूज्य महर्षियों ने इसकी बड़ी 
महिमा गाई है भोर चार आश्रमा में से इसके लिये पहला 
स्थान दिया है। विद्यार्थियों को त्रह्मचयं त्रत को महिमा भली- 
आति समझनी चाहिये ओर घमंशाखों में बताये हुए नियमों का 
TOT करते हुए इसकी साधना करनी चाहिये। विद्याभ्यास 
में जितनी सहायता इस पबित्र त्रत से मिळती है, उतनी और 
किसी उपाय से नहीं | ब्रह्मचयं की रक्षा करनेवाले मनुष्य को 
दिव्यता प्राप्त होती है भोर साधना पूरी होने पर परम गति भी 
उसे सिळती है | भगवान्‌ शंकर ने कहा है कि AR ही उत्तम 
جج‎ ۱ जिसने अपने वीयं को वश में कर लिया है, वह देव- 
स्वरूप दे, मनुष्य नहों | जिघने RIY 88 तप का अनुष्ठान 
किया हे ओर जिसके हृदय में ra रूपी सत्य विराजमान है, 
उसकी सदा विजय 8808۱ जो छोग विधिवत्‌ ब्रह्मचयं का 
पाळन करते हैं, वे चिरायु, सुन्दर, शारीरिक बल से युक्त, جع‎ 
कतव्य, तेजस्वी ए ° पराक्रमो होते हें । सच्चरित्र की पळी और 
सबसे मज़बूत 5ھ آ۵‎ हे । इसे पालन करनेवाला मनुष्य 
बड़े-बढ़ों से मान और प्रतिष्ठा पाता है | 


भगान. घन्वन्तरि महाराज अपने आश्रम में शिष्यां को 
आयुर्वेद का उपदेश कर रहे थे। एक ETE is ने कहा कि 
“भगवन्‌ ! आप पीयूषपाणि हूँ ओर आप जेसे अनुभवी ओर 
सिद्ध वेद्य इस संसार में नहीं हैं। आपकी विद्या में ऐसा बळ 
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है कि एक बार अपनी दिव्योषधि के प्रभाव से सतक को भी 
जीवित कर सकते हैं | इस लिये दया करके आप अपना सब से 
अनुभूत ओर उत्तम उपाय बतावें, जिसके सेवन 3 सब प्रकार के 
रोग नष्ट हो जायं भोर जिससे मनुष्य का HIT कल्याण ही 
हो ।” उत्तर सें भगवान्‌ घन्बन्तरि ने प्रसन्न होकर कद्दा कि “हे 
वत्स | मैं तुम्हारे प्रश्‍न से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और एक ऐसा جہ‎ 
चार बतछाता हूँ कि जिसकी सत्यता में मुझे किश्चिन्मात्र सन्देह 
नहीं है जरा, मरण ओर सब प्रकार को व्याधियों को नाश 
करने चाळा असृत-रूपी उपचार त्रह्मचय दै। जो शान्ति सौन्दर्य, 
स्सृति, ज्ञान और आरोग्य चाहता है, वह इस सर्वोत्तम धर्म का 
पालन करे | नह्मचय सबसे उत्तम ज्ञान है, अपरिमित बळ है। 
हमारा आत्मा निश्रय दी ब्रह्मचर्य्य है और यह मनुष्य शरीर में 
AIT बल से ही रहता है।” यह उपदेश सुनकर सब शिष्य 
भानन्द में ममन हो गये और बहुतों ने तो आजन्म इस ब्रत के 
धारण को कठिन प्रतिज्ञा की | 


ब्रह्मचय में क्या प्रभाव दै, इसका अनुमान दो हो हृष्टान्तों 
से हो जायगा | हनुमानजी का ध्यान करते ही उनके गुणों भौर 
अपूव बळ का आभास हृदय में आ जाता है। उनमें कितना 
बळ था, कितनी उत्तम बुद्धि थी भौर कैसा अनुपम साहस था! 
जिन कार्यों को वे हँसी-हँसी में कर गये हैं, उनके सम्पन्न करने 
में सारा जीवन बिता देने पर भी आज कोई नहीं कर सकता 
है। उनमें कितना घैयं था, कितना विलक्षण बुद्धिबळ था ! 
इस सब का एकमात्र कारण था, उनका AY ब्रत। दूसरे 
EAT थे भीष्म पितामह, जिनकी कथा महाभारत में प्रसिद्ध 
है। इसी कठिन ब्रत के पाळने के कारण उनकी रवेच्छासृत्यु 
इई है | उनका कितना पराक्रम था ! भगवान्‌ कृष्ण ने युधिष्ठिर 
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से कहा या कि यदि अपने जीवन को सफलता के लिये साग का. 
पता लगाना दो तो भीष्म पितामह से उपदेश छो । जो उपदेश. 
उन्होंने अपनी. सृतशय्या पर से दिया, उसका आज भी बड़ा 
महत्त्व हे । उस उपदेश को देखने से पता चछता हे कि उनके 
पास ज्ञान का कितना बढ़ा भण्डार था। प्रत्येक विषय पर 
उन्होंने उपदेश दिया है और विशेष कर आयुष्य-सम्बन्धी नियम 
तो बड़े ही उपयोगी हें | त्रह्मचय के सम्बन्ध में भी उन्होंने कहा 
दे कि “जो भाजीवन ब्रह्मचारी रहता है, उसे संसार में कुछ भो 
दुःख नहीं होता |” HE | 


ब्रह्मदय का अभिप्राय यह है कि सब नियमों का पालन 
करते हुए अपनी शक्तियों को विद्या और ज्ञान की वृद्धि में ख्या ` 
दे। ब्रह्म का अर्थं है वेदों की प्रापि, जिसको ज्ञान भी कहते 
हैं। क्योंकि सब ज्ञान वेद से ही प्राप्त होते हैँ । उसके अनुसार 
आचरण करने को ही ब्रह्मचयं कहते हें । चीयं रक्षा इसका 
प्रधान अंग हे । ब्रह्मचारी के लिये हमारे TRT FH विस्तृत 
नियमों का उल्लेख किया गया हे । सवंप्रथम तो ब्रह्मचारी को 
एकान्त वास मना है। उसको चाहिये कि अपने गुरु के पास 
रहे ओर आश्रम के नियमों का पालन करें ! सत्संगति में हीः 
` समय व्यतीत करे और गुरुजनों की सेवा एवं स्वाध्याय के 
अतिरिक्त व्यथ की बातों से भपने को सदा दूर रखे। ज्ञान को 
वृद्धि के छिये विद्याभ्यास करे। अपनी इन्द्ियों को बश में रख- 
कर तप की वृद्धि के छिये नित्य स्नान से शुद्ध होकर उसको देवा- 
राघना करना चाहिये । सदा गुरु की जाज्ञा माननी चाहिये और 
गुरु में विशेष भक्ति रखनी चाहिये। विद्योपाजन के लिये गुरु 
के पास नम्न भाव से जाना चाहिये | शरीर ओर वचन से नम्रता 
का होना सवंथा वाच्छनीय दै; किन्तु इस चात का ध्यान रहे कि 

4 
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नम्रता में दीनता न आने पावे | दीन मनुष्य में आत्मबळ का 
हास हो जाता है। جا‎ कभी नहों करनो चाहिये ओर 
यदि कहीं निन्दा हो रहो हो वो वहाँ से अन्यत्र चले जाना 
चाहिये। गुरुनिन्दा को सुनना भो नहों चाहिये। सदा सूर्योदय 
से पूवं हो उठना TEY | ऐसा न करने से मन 8 हो 
जाता है और ब्रह्मचय में बाधा 38 हे । त्रह्मवारी को सादा 
जीवन व्यतीत करना चाहिये। तडकभडक के पास नहीं जाना 
'चाहिये  ج‎ स्वच्छ हों; किन्तु वेशभूषा AFIT रहित € | 
बालों में कंघी करना; इत्र STAT, गंघ-माला आदि का सेवन 
करना ब्रह्मचारी $ लिये वर्जित है aR मय मांस का कमी 


. सेवन नहों करन! चाहिये और भोजन में उत्तेजक पदार्थ का 


चजन करना उचित हे | हिंसावृत्ति से सवथा दूर रहना चाहिये | 
नाच गाने से सदा विमुख रहना चाहिये | काम, क्रोध, ठोभ्‌ 
आदि दुगुणों को पास फटकने नहों देना चाहिये | झूठ बोलना 


` और जुभा खेळना बड़े ही निन्य कमे हैं, इनसे वचना चाहिये | 


ब्रह्मचारी को सत्यवादी ओर दयाशील होना चाहिये। अच्छे 
विद्वान्‌ ओर सञश्चरित्र पुरुषों का खत्संग करना चाहिये, जिससे 
चरितन्रवछ और विद्याभ्यास में उन्नति हो | व्यथ को गप्पाष्टक और 
कुस्रंगति में समय नष्ट नहीं करना चाहिये | 


इन नियमों का पालन करने से प्रत्येक पुरुष का कल्याण 
हो सकता है ! क्योंकि eT त्रत सब के लिये हितकर है; 


विद्यार्थियों के लिये इसका पान करना आवश्यक है और विशेष 
ठाभदायक है | 


भरन 


१--भगवान्‌ धन्वंतरी महाराज ने अपने शिष्यो के कल्याण के लिये | 
कौन-सा उपाय बताया ! | | 
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२--भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य के विषय में क्या कहा! | ॒ 

२--अपने पूर्वजों की भाँति हम भी ज्ञान और - अतुछ शक्ति कैसे प्रास 
कर सकते हैं १ 

४--प्रातःकाळ से सायंकाळ तक समय कैसे बिताना चाहिये ! 


3 विदयार्थी को ब्रह्मचय॑ के लिये शास्त्रोक्त किन नियमों का पालन करना 
आवश्यक है १ 


'३--संध्योपासन से क्या लाम होता है ! . 


१७--वाराणंसी 
ے‎ भारतवर्ष में वाराणसी नगरी बहुत प्राचीन है। आजकल 
इसको बनारस कहते हें और संयुक्तप्रान्त के बड़े बड़े नगरों में 
इसकी गिनतो है । काशी भी इखो का नाम है । इसकी प्राचीनता 
के अनेक प्रमाण पुराणादि भ्रन्थो में मिळते हैँ और कहा जाता है 
कि परम धार्मिक राजा .दिवोदास से भगवान्‌ शंकर ने यह 
नगरी प्राप्त की थी और अपने ङुटुम्बियों को हो इस नगरी की | 
रक्षा के लिये नियुक्त कर दिया था । इसलिये भगवान्‌ शंकर का 
तो इस नगरी पर पूर्ण आधिपत्य है ओर भगवती ATU, जग- 
न्माता दुर्गो, काळमेरव, ढुंढिराज गणेश इस नगरी के प्रधान 
देवता एवं रक्षक हैं । | 
धार्मिक दृष्टि से तो इस नगरी का महत्त्व अपरिमित है दी; 
परन्तु विद्या की दृष्टि से भी वाराणसी प्राचीन काळ से ही बहुत 
प्रसिद्ध रद्दी है। भारतवर्ष के बढ़े बड़े विद्यापीठा में वाराणसी 
का جج‎ सब से ऊपर रहा है। मिथिला, E, उज्जयिनी, 
काइमीर, कान्यकुड्ज बड़े विद्यापीठ थे; परन्तु इन सब से अधिक 
सान काशी का था। बड़े बड़े राजा, विद्वान, योगी, घामिक नेता, 
aT आदि सब काशी में आकर दीक्षा लेते थे ओर तब उन 
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का ज्ञान पूणं RIFT समझा जाता था ।सारे शाखों के ज्ञान ۲ج‎ 
साएडार काशी समझी जाती थी और यदि कोई विद्वान्‌ 7 
में काशी के पंडितों को परास्त कर लेता था तो उसको दिग्विजयी 
पद्‌ प्राप्त हो जाता था। कोई ऐसा शाख नहीं था, जिसके पारं. 
गत विद्वान काशो में वर्तमान न हों ओर उसके अध्ययन के 
लिये दूर दूर से छात्र काशी में आकर जमा न होते हों। काशी 
की چو‎ मर्यादा परम्परा से चली आती है ओर इलका निवोह 
ہج‎ तक होता चला आ रहा हे | 


यह प्राय: सब को चिदिति है कि राजा हृ्श्विन्द्र की घसे- 
परीक्षा काशी में हदी हुई थी और यहीं उनको मोक्ष हुआ था। 
چو‎ पुराणों के कत्ती भगवान्‌ वेदव्यास भी काशी में हीं 
उत्पन्न हुए थे । योगशाख्न के प्रवत्तक महामुनि YS काशी- 
वासी थे । विष्णु के अवतार IIIT के ITS भगवान्‌ घन्व- 
न्वरि ने काशी में ही अपनी विद्या का बितरण किया था। 


बोद्ध सम्प्रदाय के प्रवत्तक एवं विष्णु के अवतार WAT 
बुद्ध ने काशी में आकर उपदेश किया था और वह स्थान अबः 
सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। जैन सम्प्रदाय का भो काशी एक 
घार्मिक केन्द्र है । कवीर सम्प्रदाय का भी काशी भादितीथे है। 


इस दृष्टि से काशी हिन्दू, बौद्ध, जैनघर्म तथा अन्य छोटे- 
छोटे सम्प्रदायों का मुख्य घार्मिक तीथे भी है ڑا‎ or 


सनातनधम के शेव, वेष्णब आदि णवांतर सम्प्रदायों के 
आचार्यों ने भी काशी में आकर अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया और अपने सम्प्रदाय का प्रचार किया। भगवान्‌ शङ्कर को 
. तत्त्वबोध काशी में ही हुआ था । महाप्रभु: वल्लभा'चाये ने आकर 
काशी में चिरकाल तक निवास .किया. ओर यहों पर वह अपने 
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सिद्धान्तों का प्रतिपादन: करते रहे | चैतन्य महाप्रभु भी काशी में 
आकर भक्तिमाग का उपदेश देते रहे | 

सुसळमानों की राजसत्ता के समय मुसलमानों की तरफ से 
हिन्दुओं के मन्दिरों पर काशी में अनेक आक्रमण. हुए। विश्व 
नाथजी के मन्द्र को कई बार तोड़ा गया और वहाँ मस्जिद 
नायी गयी। परन्तु सुतळमानी राजसत्ता कमजोर होने पर कई 
٦5 मनुष्यों के प्रयत्न से मन्दिर का पुनरुद्धार हुआ 
ओर विश्वनाथ महादेव की मूरति का संस्थापन किया गया | 
आजकछ विश्वनाथज्ञो का जो मन्दिर है, यह इन्दौर को महा 
रानी अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ है भौर सोने का 
शिखर सिक्खों के राजा महाराज रणजोतर्सिह का बनंवाया 
हुआ हे | 

प्रायः सारे ٦٦8٦ के पारंगत विद्वान्‌ काशी में दो चुके हैं । 
व्याकरण के आचाय पतञ्जलि के अतिरिक्त काशिकावृत्ति. के कत्तो 
बामन च जयादित्य काशी में कुछ काल तक निवास करते रहे 
हैं ۱ महावयाकरण शेषकृष्ण, सिद्धान्तकोमुदी कार भट्टोजो दीक्षित; 
नागेशभट्ट काशी में ह्वी रहते थे। अलंकार TY के आचाय ब 
अलुपस प्रतिभासम्पन्न कविवर जगन्नाथ पंडितराज काशोनिवासी 
थे भौर काशो में “गेबी” नामक HA उनके नाम से विशेष रूप 
से सम्बन्धित है | 

वेदान्त و‎ के धुरंधर आचायाँ में मधुसूदन सरस्वती 
afet स्वामी व काषठजिहा स्वामी काशोनिवासी थे | 

ज्योतिष शाख के आचायं कमळाकर, रङ्गनाथ, नीळकण्ठ 
देवज्ञ आदि काशीनिवासी थे | 

में नारायण, कमछाकर, शंकर, नीळकण्ठ, दिनकर‏ بج 
आदि weir विद्वान काशीनिवासी थे | |‏ 
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मीमाँसा में मंडन व शंग्भुभट्र, पुराण में नीलकण्ठ चतुधर 
आदि, सांख्य में विज्ञानमिक्षु, भावेश व गणेश दीक्षितः 
न्याय से भवानन्द सिद्धान्तवागीश, विश्वनाथ पंचानन, बिद्या- | 
निवास HET, महादेव, दिनकर भारद्वाज, HERRE. 
शंकर मिश्र आदि विद्वान्‌ काशी के हो थे | | 

आधुनिक काछ सें भी काशी में चमत्कारी परिडतों की कभो 
नहीं रहो है। प्रायः सारे शाखा के प्रकारड पंडित Tg ٣۴ 
रहे हें ओर उनमें से सुधाकर द्विवेदी, गंगाधर शास्त्री, बापूदेव 
शास्त्री, वेताल चिनायक झाकली, महादेव शाखी घाटे, शिवकुमार 
शास्त्री, दामोदर शास्त्री, रत्नगोपाळ शास्त्री, गोस्वासी दामोदर- 
छालजी शास्त्री, बाल सरस्वती, वामाचरण HET, नित्यानन्द 
पर्वतीय, तात्या शास्त्री इत्यादि गौरवान्वित पंडित मुख्य हो 
गये हैं। . ै 
` विद्वानों के अतिरिक्त कई महात्माओं ने भी काशी में रहकर 
मोक्ष प्राप्त किया है। महात्मा कबीर काझी सें पैदा हुए थे और 
इनका स्थान TT 'कबीरचौरा? के: नाम से प्रसिद्ध है। भक्त 
शिरोमणि तुळसीदासजी ने अपने जीवन का अधिक आग काशी 
में बिताया। तुलसीघाट पर वह कोठरी जहाँ उन्होंने “ बिनयपत्रिका' 
जैसे रत्न को उत्पन्न किया, काशी में अब-भी सुरक्षित है भौर 
इनकी पवित्र 5ج‎ की द्योतक है । परमहंस तेलंग स्वामी, 
स्वामी भास्करानन्द च स्वामी. विशुद्धानन्द भी काशी के ही 
निबासी थे। . : `; ۱ 

आजकल भी काशी अपनी मयादा का جو‎ पालन कर | 
रही हे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जैसा उत्तम विद्यापीठ), | 
जिसकी कृति में महामना do मदनमोहन मालवीय जैसे तपस्वी | 
देशसेवक ने अपना तन मन घन अर्पण :कर وچ‎ काशी को. | 
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ही सुशोभित कर रह्दा है। गवनमेणट का भी एक कालेज व एक 
उत्तम पुस्तकालय 'सरस्वती-भवन? काशी में है | अन्य छोटे-मोटे 
स्कूलों एवं पाठशालाओं की तो कोई गिनती दी नहों हे । देश 
की राजनेतिक शिक्षा के छिये भी प्रसिद्ध दानवीर विद्याप्रेमी 
सेठ शिवप्रसाद गुप्त की ओर से खोला हुआ पक बड़ा विद्यालय 
'काशीविद्यापीठ? भी काशी में वत्तेमान है। : | 
काशी की प्राकृतिक स्थिति भी बहुत उत्तम है। भगवती 
जाहवी के किनारे अद्धचक्राकार काशी बसी हुई है ओर नगरी 
के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बहुत सुन्दर मजबूत पत्थर 
के विशाल घाट बने हुए हैं। पंचगंगाघाट, मणिकणिका, दशाइव- 
सेघ, केदार एवं तुळसीघाट प्रसिद्ध घाट हैं जोर इनपर ۰. 
यात्रियों तथा नगरनिवासियों की भीड़ ढगी रहती है | पंचगंगा- 
घाट पर मस्जिद बनी हुई है, जिसके अन्दर पत्थर की बहुत ऊंची 
छत्रियाँ बनी हुई हें जो बहुत दूर तक दृष्टिगोचर 880 हें | 
इनको “साधवराय का घरहरा” कहते हें | राजघाट के पास 
एक विशाल रेलवे का पुल बना हुआ है, जिसको डफरिनन्निज 
कहते हैं. और यह पुछ हिन्दुस्तान के eut में एक मुख्य 
पुछ है । मानमन्द्रिघाट के पास एक विशाळ ज्योतिंवीक्षण भवन 
भी बना हुआ है, जिसको “मानसन्दिर” कहते हैं। जयपुर 
राज्याधिपति महाराज जयसिह ने भारतवष में -चार स्थानों पर 
ऐसे मन्दिर बनवाये थे, यथा--काशी, उज्जयिनी, दिल्ली ओर 
जयएर | इनकी निर्माणकढा बढ़ी विलक्षण दै। भाजकछ तो इन 
मन्दिरों में बने हुए यंत्रों का पूणंतया समझना भी दुरूद है | 
सारनाथ में सम्राट अशोक का बनवाया हुआ एक बढ़ा 
भारी स्तूप है जो कि देखने योग्य हे । 
इन सब के अतिरिक्त काशी व्यापार का भी केन्द्र है। 


کک ا 
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प्राचीन काढ में गंगाजी में नावां फे हारा यहाँ वाणिज्‌ का 
आवागमन होता था ओर आजकछ भी यहाँ रेशमो चखोंका 
आरी व्यापार होता है | 

_ हिन्दी-साहित्य के अनेक छब्धप्रतिष्ठ कवि एवं लेखकों को 
भी काशी ने जन्म दिया है। भारतेन्दु हरिशचन्द्र को कौन नहीं 
जानता ! उनके, जैसा अद्वितीय कवि उत्पन्न करने का सामथ्ये 
काशी के सिचा ओर किस में हो सकता है। बइरोनारायण 
चौधरी, किशोरोळाल गोस्वामी, रामकृष्ण वर्मा, लाछा भगवान- 
दीन, रायबंहादुर श्याममुन्द्रदाख आदि काशो को गोद में हो 
पकर कीत्तिसान हुए हैं । मुंशी प्रमचन्द Far उपन्यासळेलक 
भी काशो का ही पुत्र था | 50+ 


सच है, काशी की महिमा अतुळ एवं अटल है। कया आश्चर्य 
है. कि काशी में रहकर मुक्ति प्राप्त हो जाय ! निःसन्देद इसके 
दर्शनमात्र से संसारतरण हो सकता है | भगवान्‌ शंकर भी तो 
केछास जैसे सुरम्य एवं स्वगस्पर्घी स्थान का परित्याग कर 
TET काशी में आ डटे हैं, सो निरथंक ही नहीं है ! इसका 
रहस्य समझनेवाळे समझते हो हैं। काशी ! वाराणसी ! तुमको 
अनेक प्रणाम !--तू “बनारस” है, तेरे यहाँ “रख” सदेव बना 
रहृताहे। ` | 
MR 0 भरवत یو کی‎ 
- ३--अपनी भाषा में काशी नगरी का वर्णन करो | 
. २--काशी में कौन-कौन से प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं ! 
` --काशी के प्रसिद्ध विद्वानों के विषय में तुम कया जानते हो १ | 


عحصصہسٹبٹ--۔ < «२५4‏ 
5०‏ زی پا مو یں bis ७४‏ 
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१८--भंगवान्‌ बुद्ध ` 


आज से छगभग अढाई हजार वर्ष पूर्व कौशल राज्य की 
' राजधानी कपिळवस्तु. में शाक्यवंशीय महाप्रतापी महाराज 
*शुद्धोदन राज्य करते थे | राजप्रासाद सरवेसुखसम्पन्न होते/ हुए 
भी महाराज को सूना दिखढाई पड़ता था; क्योकि महाराज के 
कोई पुत्र न था, उनके विशाळ सुखवैभव का कोई उत्तराधिकारी 
न था। पुत्रळाभ की मनोकामना से सहाराज तथा महारानी 
ने आचायों के परामशे से निराहार रहकर तप किया, जिससे 
' उनका मनोरथ शोध ही पूणं हुआ। शुद्धोदन के पुत्रजन्म की 
` कथा बड़ी रोचक है | 


॒ महारानी मायादेवी जब अपने faag को जाने लगीं तब 
- मार्ग में लम्बिनी के विशाळ उद्यान में विश्रामार्थं ठहरों। इसी 

' पवित्र उद्यान में महारानो मायादेवी के गभ से हमारे चिर- 

विश्रुत भगवान्‌ बुद्ध का जन्म EAT | मायादेबो अपने अद्वितीय 

पुत्र के भावी अनुपम बिकास की चिन्ता भी न कर पायी थीं 
“कि देवदुर्विपाक से एक सप्ताह बाद .हो उनका देहावसान 
“हो गया। माठ्वियोगी लाइले पुत्र के मनोरंजन तथा शिक्षा के 
‘RY महाराज ने कुछ उठा न रखा। विमाता गोतमी ने तो 
उसका ऐसा ढाळन-पाळन किया, जैसे वह उसका अपना हो पुत्र 
TT | गोतमी सचमुच अपने को भूछ सी गयी थी | 
युवराज का रांशिनाम भगवान बुद्ध न था ! यह तो उन्हें 
“बढ़े बड़े कायकष्ट तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने ۹ ١ 
“युवराज का जन्म-नाम सिद्धाथ था। सिद्धाथ ने अल्पकाल में ही 
-सत्काळीन युवराजोपयोगी .समस्त बिद्याएं सीख ढीं। 7 
- सम्पन्न होते हुए भी युबराज का सन उनमें डिप न था । 
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एक दिन राजाज्ञा. प्राप्त कर अपने: सारथी छंदक के साथ 
युबराज राजनगर देखने गये। इससे पहले उन्होंने नगर के 
विभिन्न दृश्य कभी न देखे थे | उनके लिये यह सब HIRES था | 
अचानक सामने की एक गळी से 6۰ बुद्ध को छाठी के सहारे । 
کو‎ हुए आते देख, युवराजने आश्रयंचकित होकर सारथी से 
पूछा--“छंदक, यह कौन जीव है 7 

छंदक बोळा--“युवराज, यह कोई वृद्ध है, जिसकी कमर 
वृद्धावस्था के कारण झुक गयी दे भौर शरीर जर्जर हो गया! 
है। विशेष अवस्था प्राप्त कर मलुष्य इसी प्रकार झुक 
जाता है । ” 

“तो क्या यह अवदयस्भावी हे, टल नहीं सकती (7-2: 
युबराज ने पूछा | “ हाँ, इम सभी को एक दिन इस अवस्था का 7! 
सामना करना पडेगा | यह सभी के लिये अवश्यस्भाबी : हे). 
युवराज !”--छंदक ने गम्भीरता से ۱ 

भय से युवराज का विचारचक्र चलने छगा | 

“तो क्या मेरी جج‎ गोपा इसरो प्रकार रूपहीना, कुशगात्रा 
तथा लजञरवदंना हो जायगी |” | 

हृदय के अभ्यन्तरःप्रदेश से कोई जोर देकर बोढा-- 
)٤؛وچچچو”‎ | | 

रथ कुछ ही भागे बढ़ पाया था कि क्रमशः एक रोगी तथा 
एक अरथी को देख युवराज ने बढ़े कुतूहछ से पूछा--“छंदक, 
ओर यह क्या है, इसके अंग-अंग से रक्त क्यों چہ‎ है? 
कंधों पर यह चार व्यक्ति क्या लिये जा रहे हैं तथ्रा उसके पीछे: 
यह रोदन क्यों किया जा रहा दै १? ड : 
_. “युवराज, यह तो शरीर के भोग हैं, जो सब शरीरघारियों' | 
को भोगने ही पढ़ते हैं” छंदक ने. वियोग आव से कहते हुए फिर _ 
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सुतक की ओर संकेत कर कहां-..“और यहं अरथी किसी सुतक 
व्यक्ति की है, जिसकी आत्मा इस असार शरीर को छोड़कर 
ची गयी है। अब इसे दहन के लिये छे जा रहे हैं । प्रियजन 
उसके वियोग में रोदून कर रहे हें । संसार का हृदय बढ़ा करुणा- 
कर है, युवराज ! हम सब सी इसी प्रकार किसी दिन अपने. 
प्रियजनों को रुदन करते हुए छोड़कर चळे जायँगे ।? 
“यदद सो आवश्यम्भावी है, छंदक !?--युबराज ने पूछा | 
छंदक बोला-भवश्य, युबराज | अबश्य ! जो जन्मा رڈ‎ 
इसे तो मरना हो है। A ۱ 
न चौराहे से جم‎ की ओर रथ मोडते समय किसी 
संन्यासी को, जिसके थंग-अंग से कान्ति निकल रद्दी थो एक वृक्ष; 
के नीचे ध्यानावस्थित देखकर रथ ठहराने कां संकेत कर युव- 
राज ने पूछा--“छंदक, यह तो कोई विचित्र पुरुष देख पड़ता 
है। इस प्रकार एकान्त स्थान में आँखें बन्द कर बेठने का क्‍या 
प्रयोजन है १” | 
. छंदक ने उत्तर दिया--“यह एक संन्यासी है, जो इस क्षण- 
भंगुर संसार की विषयवासनाओं को त्याग इन्द्रियदूसन तथा 
गम्भीर चिन्तन द्वारा अखएड आनन्द को प्राप्त कर चुका ۱ 
इस संसार की कोई भी आकषक वस्तु अब. उसे वापस नहीं 
डा सकती । कष्ट और .चिन्ताओं से वह सुक्त हो गया है | यही' 
एक मागे है, युवराज ! जिसके द्वारा मनुष्य सांसारिक व्याधियों 
से निकळकर परमानन्द में मिल सकता है ।” च 
संसारचित्रपट के चित्र तथा छन्दक की बातें युवराज के 
कोमळ हृदय पर TET रूप से बेठ गयीं । | 
» SE Is yr > > 
.. <. तब. से आत्मचिन्तन में इस्री प्रकार' कितने ही वष -बोत 


“गये । ' उसने एक हो हुँकार में माया के सब बन्धन तोड़ 3ع‎ | 
आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी | युवराज ने गोपा के reg 
“भवन में प्रवेश किया । रक्नासा में एक बड़े पथक पर दो मन: 
-मोहो सुख देखकर युवराज सब कुछ हार गये। इतने दिनों का | 
संचित ज्ञान साया की एक ही झलक सें काफूर हो गया। युवरात्र 
को इस प्रकार सब कुछ खो बैठे देख हृदय के अन्तरतस प्रान्त 
习 कोई बोळा--“हें, हैं, युवराज ! यह सुन्दर झुखाकृतियाँ हो 
'तो तुम्हारे बन्धन और पतन के कारण हैं | 
युवराज जागे । उन्हो पेरों उछठे جع‎ | स्थूल आँखों में से 
“होकर एक चित्रपट हृदय पर. प्रतिबिम्बित हुआ। युवराज ने 
“देखा गोपा कह रही हे--“पुुके छोड़ कहाँ जा रहे हो, युवराज ۰ 
अभारे राहुल और गोपा को भी छे चळो, नाथ! ह।, भवर में | 
:इस प्रकार न छोड़ो, नाविक !” 


युवराज बढातू उस समय मायाप्रकोष्ठ से पुखराज की TE | 
"सीढ़ियों द्वारा नीचे उतर आये | आकाश तारों से भरा था। 
युवराज के लळाट पर भी प्रस्वेदकण दमक रहे थे | शीतळ बायु 
के एक झोके से युवराज दोश में आये। युबराज और कुछ न 
'बोले। पास के हो एक प्रकोष्ठपृष्ठ पर सोये व्यक्ति को जागृत ' 
कर बोढे--“अइब शीघ्र तेयार करो, चंदक ! मुझे इसी समय 
किसो आवश्यक काय से बाहर जाना होगा । देखो, व्यर्थ कोई 
“शब्द न होने पावे ।” . 5 


प्रभात होने ही वाला था। युवराज और छन्दक कपिळ- - 
बस्तु से दूर महाराज शुद्धोदन की राज्यसीमा के बाहर जा 
। अश्व ठहराकर युवराज बोढे--“छन्दक ! जाभो, भवन ١ 
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छोट जाओ | देखो, अब समय नहीं है,, छो, यह वस्त्राभषण.भी' 
छेते जाओ | | 人 
छन्दक कॉप डठा। हृदय नेन्नों द्वारा वहने ढगा | उसने 
युवराज को उषा के धुंधले प्रकाश में झिलमिले नेत्रो से देखकर 
कहा-“'झौर आप, युवराज!!! 
“में, हाँ, में भो wae ۱ परन्तु अभी नहों--सत्या- 
न्वेषण करने फे वाद । तुम भभी छोट जाओो। सैं उस्र वस्तु की- 
' खोज में जा रहा हूँ, छन्दक ! जिससे जीव को सच्ची शांति तथाः 
सांसारिक दुःखों से मुक्ति मिल सकती.है ओर उसे प्राप्त कर ही 
लोटू गा, ऐसे नहीं !” | | | 
यह कहते कहते युवराज सामने के एक घने ङुल् में अर्श 
 होगये। हर دک‎ | 
ध $ $ ` $ 
3:3 तथा राजगृह के तत्कालोन تع‎ एवं योग के 
प्रकाण्ड पण्डितों से भ्रध्ययन करने पर भी जब इस राजवंशीय 
तरुण तपस्वी को शान्ति न सिळी तब इसने REE के 
एक भयंकर वन में कठोर ATÎ आरम्भ कर दी | शरीर सूख 
-गया। प्राण केवळ नेत्र ही में अटके रहे। युवक तपस्वी की 
यह दशा देखकर वनवासिनी बालाऐ दूध तथा फळा से युवराज 
का शरीर सींचने छगीं।. एक बार फिर युवराज तपस्वी को 
आँखों में राजप्रासाद का सुखवेभव नाचने छगा। पर वे न 
डिगे | अपने गुरु को बनबाछाओं के हाथ से पयःपान करते 
देख युवराज फे शिष्यों ने उन्हें त्याग RAL युवराज ने भी 
यह स्वागत भिक्षा श्रेयस्कर न समझी; पर करते ही FAT | शरीर 
में कोई भी शक्ति तो अवशेष रह नहों गयी थो। ळोकलाज की 
रक्षा के लिये इन्हें वस. आवश्यक भरतीत हुआ ۱۰۹۸۲ बख कहा 
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था! किसी प्रकार रंगते हुए पास के एक श्मशान में जा 


पहुँचे। संयोगवश किसी सतक का एक ٭٭‎ सिछ गया। 


'युवराज इसी कफुन से अंग ढाँककर भिक्षा माँगने जाया 
'करते थे | 


विशाल राजप्रासाद तथा सुखबेभव को ठोकर भार दी थी ओर 
जिसके लिये कष्ट सहते-घदते शरीर सुखा दिया था--वह एक 
दिन अचानक युवराज को एक बटवृक्ष के नीचे सिल गया | 
युवराज का कपाळ नवाभा से GAR उठा । उन्हे शान्ति मिड 
गयो | तब से युवराज का. नाम बुद्ध तथा जिस वृक्ष के नीचे 
'उन्हें शान्ति मिली थी, उस वृक्ष का नाम बौद्धि वृक्ष. QET | गया 
'से थोड़ी दूर पर यह वृक्ष अब भी वत्तमान है | हजारों यात्रो 
प्रति बष दर्शन करने आते हैं | 


जिसको खोज में युवराज वर्षा से ढगे थे, जिसके लिये 


भगवान बुद्ध ने अब पय्यंटन आरम्भ किया। “अहिंसा. 


परसो धमः” का उपदेश देते हुए बड़े-बड़े नगरों तथा सम्पूण 
देश में पयटन कर आये। उस समय देश में घामक अशान्ति 
थी, इसलिये कुछ हो काळ में अगवान बुद्ध के सहस्रं भनुयायी 


दो गये। मगघ के महाराज अशोक ने तो दूसरे दूसरे देशों सें . 


भी घमंप्रचारक मंडलिथाँ भेजकर बौद्ध घम का खूब ही 
प्रचार किया | 


महाराज शुद्धोदन ने बुद्ध को निमंत्रण भेजा और स्वयं उन्हें 


भी यह प्रेरणा हुई कि वे एक बार कपिलबस्तु जाथे | पतिवियो- 


गिनी महासती गोपा की मानसिक तपश्चर्या ने भगवान्‌ बुद्ध | 
का भावन: fem दिया। वे कपिळवस्तु जा पहुँचे | महाराज | 
शुद्धोदन ने राजवधू गोपा को पतिदर्शन- कर आने की बात | 
कदी । पर चह न डिगी। उसे विश्वास था कि उसका तप उन्हे. 


5 
4 
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अवश्य यहीं खीच लायेगा। हुआ भी ऐसा ही। लव भगवान्‌ 
E भवन पघारे, गोपा ने अपने ळाड्ले ढाळ राहुल को उनके 


"वर्णी पर रखकर अभय वरदान प्राप्त किया । सारा राजपरिवार 
युवराज का अनुयायी हो गया | | 


इस प्रकार ४५ व्ष तक छगातार धर्मप्रचार कर ८० बर्च 
छी अवस्था में (ईसा से ५३४ वषे पूर्व) काशी भौर पटना के - 
चीच कुशीनगर थाम में एक ag के नीचे भगवान बुद्ध ने. 
देह-विसजन किया । समाधिस्थ होने के पूर्व वे. महाराज शुद्धो - 
एन का अन्तिम संस्कार करने राजप्रासाद में गये | महाराज _ 
उनसे धर्मोपदेश सुनते सुनते परलोक सिघारे। उस समय 
भगवान्‌ ने अपने अनुयायियों तथा श्रमणों को चार बातों क 
उपदेश दिया। चे ये हैँ:— 


.( १ ) इन्द्रियों का निरोध करने से निवोण (मोक्ष) 
प्राप्त होता है । 

(२) जात्मशोधन करते हुए पापों से बचना ओर पुण्य 
करना चाहिये। ` | 

` (३) जल से कीचड़ होता है भौर जळ से दी बह घोया 
जाता है । इसी तरह मन से पाप होने पर सन के द्वारा दी पाप 
धोया भी जाता है। | ता 
जिस प्रकार मनुष्य का त्याग | 

व را ا‎ , वाणी और कमे पवित्र हें, उसकी सुख- 
शांति अटळ ۱ 

भगवान्‌ बुद्ध जन्मान्तर ओर मुक्ति को मानते थे ओर, 
अहिंसा, अस्तेय, ,ےڈ‎ AAT तथा अपरिम्रह--इन पाच 
साधनों को मुक्ति का उपाय बताते थे। 
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अरय 
१--गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों छोड़ा! 
२--उनकी क्या शिक्षा थी ! 
३---संसार में उनके धर्म का प्रचार कैसे हुआ ! 





१९--सदाचार 


स्थृतिम्रन्थो सें यद्यपि आचार शब्द का प्रयोग विशेषतया 
खान-पान को शुद्धि एवं वल्कल आदि के धारण में किया गया 
है; परन्तु आजकळ यह शब्द परम व्यापक हो गया है । शील ओर 
सदांचार में अब विशेष भेद नहीं हे, शोल की व्याख्या करते 
हुए द्वारीत--सदुता, मित्रता, प्रियवादिता, कृतज्ञता, शरण्यता, । 
कारुण्य, प्रशान्ति आदि को शीळ का स्वरूप मानते हैं | IER 
के टीकाकार गोविन्दराज राग और द्वेष के परित्याग को ही शीळ 
मानते हैं। सदाचार में शीळ के इन गुणों की वृद्धि के साथ. 
शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। . 

जिस रहन-सहन ओर व्यवहार के करने से एक व्यक्ति | 
सानवसमाज में सज्जन के शब्द से अलंकृत होता है, संति ' 
रूप में उसका नाम दी सदाचार है। जो सदाचारी होता दै, 
मानवजीवन में उसकी सब तरह से उन्नति होती है भौर वह 
सघ लोगों का पूजनीय एवं श्रद्धा का पान्न बन जाता है। 
दुराचारी पुरुषों से सब घृणा करते हैं और न कोई उनका 
विश्वास करता हे । | 

सदाचारी पुरुष अपने कार्यों से किसी को भी हानि 
नहीं पहुँचाता ओर जहाँ तक हो सके बहाँ तक बह सब की सहा" 
यता करता है | जिस जाति एवं देश में पेसे पुरुषों की अधिकता 
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ड्वोती है, ह जातियों एवं देश जगत्‌ में समुन्नत और सध्य के - 
नाम से प्रसिद्ध होते हैं। विशेष ज्ञान अथवा ्रचुर मात्रा में घन 
के कमाने से हो एक सनुष्य सदाचारी नहीं कहछा सकता। 
सदाचारी बह होता है, जो अपनी उत्कृष्ट विद्या और अतुळ धन 
का सदुपयोग करता है | दुराचारियों की. प्रत्येक शक्ति दूसरों को 
सताने में काम जाती है और अन्त में वे स्वयं भी उससे विनष्ट 
दी डा 5 अहा अपने सामथ्य को सदा भत्ते कामों 
छगाते इई भीर अ [ शाहि दूर 
भी मानन पे + 98 एवं शान्ति के साथ दूसरों को 
आजकल शिक्षा का विशेष प्रचार होने पर भी जो अभी 
सानवसमाज सें ESAT है, उप्तका प्रधान कारण यही है कि 
机 के समय सब अपनी भच्छी शिक्षाओं को وو‎ हैं। 
परन्तु सदाचारी ऐसा नहीं करते चे कमो भी ऐसा काम नहों 
करते, जिससे उनके नाम या उनके कुछ पर किसो तरह का 
कलंक ळग सके और वे काम के समय हो अपने सदूगु्णों का - 


परिचय दिया करते हैं। वे अपने कामो को नाम कमाने के लिए 
नहीं करते; परन्तु यह उनका एक स्वाभाविक गुण होता है कि 


थे परोपकारी एंव सवंजन-प्रिय होते हैं। . | 

अपने कतव्य को समझ कर बुरी संगति एवं बुरे व्यसनों को _ 
छोड़ कर प्रत्येक मनुष्य सदाचारी हो सकता दै। यह मनुष्य की 
कमजोरी है किं बह यह समझता दै कि बुरी बातों का सहारा पाये 
बिना अथवा झूठ की सहायता छिये बिना उसका कास सिद्ध 
नहीं होगा । जो सत्यव्यवद्दार में चढ भक्ति रखते हें उनके कामों 
`को प्रकृति अपने आप सिद्ध कर देती है ظا‎ के bj 
सब प्रर भी उसके मित्र बन जाते हे | 
अ यल रहत ا‎ दम सदाचारी बनने का प्रयत्त करे और 
“अपने कतव्य को समझें । | 

द 
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आह्िक 


सदाचार पालन की तरह आहिक कमं भी जीवन में एक 
परम भावश्यक अंग है। जीवन दैनिक घटनाओं के आधार पर . 
` हो उन्नत अथवा अवनत होता है। जो पुरुष अपने आहिक 
कर्मा पर ध्यान नहीं देते, वे अन्त में बहुत पछताते हें । हमारे 
तस्ववेत्ता ٭٭و‎ ने हमारे आहिऋ कर्मों की ऐसी व्यवस्था को 
है कि प्रति दिन उनका पालन करने के बाद प्रतिक्षण जटिल होते 
हुए जीवन की यात्रा में फिर विशेष असुविधा नहीं होती | आज 
कळ जो हमारे समाज में चित्त को अशान्ति, रोग एवं 
तामसिक विचारों का परम प्राबल्य हो रहा है और मूखंता का 
aa प्रायः प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसमें प्रधान हेतु 
यही है कि दम अपने आहिक कर्मों की भयंकर अपेक्षा [ 
कर रहे हें । 


आह्निक कर्मों का عو‎ विवरण अत्यन्त विस्तृत है; पर साधर- 
णतया इतना समझ डेना ही पयाप्त होगा कि ART सुहुते में उठना, 
र्नान,संथ्या, हवन स्वाध्याय, बलि वेश्वदेव, अतिथिसत्कार 6 
दैनिक कर्मों की उपेक्षा से हमारी जितनी क्षति हो रही है, वह 
किसी भी अन्य काये से पूणे नहीं हो सकती | | 


ब्राह्म JET में उठने के लाभो पर विशेष लिखना अनावश्यक 
है। उस समय की वायु के सेवन से जो स्कृर्ति आती दै 
शान्त मस्तिष्क में जिन विचारों का अभ्युदय होता हे, उससे 
शरीर की जो शुद्धि होती हे भौर जीवन के जिस अमूल्य समय 
की, जो तन्द्रा में व्यर्थ नष्ट होता, प्राप्ति होती हे--वह संसार में 
अद्वितीय हे । इसी. तरह स्नान संध्या के द्वारा प्राणायामादि 
से जिस आयु की वृद्धि होती है, वह ere तरह फे अन्य تا‎ 
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चाय, सिनेमा और साबुन या पाउडरों के उपयोग से एक क्षण 
के छिये भी नहों हो सकती । प्रतिक्षण दौड़ता हुआ आजकल 
का जीवन एक क्षण के लिए भी समाधिसुख का अनुभव न 
फरने के कारण हो परम विचलित हो रहा है। 


इसी तरह निरथंक साहित्य को पढ़ने की अपेक्षा यदि 
प्रतिदिन शाख्रों का स्वाध्याय होता तो जोवन में ۴ 
नहीं आता | 
. यह अतिथिसत्कार को उपेक्षा आदि का ही कुपरिणाम हे कि 
हम सें जातीयता, राष्ट्रीयता अथवा अन्तरोष्ट्रोयता का अभाव 
दो रहा है। यदि हम प्रत्येक भाई का सत्कार करते तो हम में 
भाठृभाव की वृद्धि होती । इत्यादि एक दो नहीं, हजारों ऐसे 
गुण हैं जिनकी रक्षा के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम 
अपने प्राचीन स्पृतिम्रन्यों का अध्ययन कर अपने FO कम 
का ज्ञान प्राप्त करे भोर अपने जीवन को सुखी बनावे | 


देवाचेन 


सदाचार तथा भाहिक कमे के साथ तीसरा हमारा कतेब्य 
है कि हम अपना कुछ समय देवाच में भो अवश्य व्यतीत किया 
करें । देवाचेन हमारा प्रधान कतव्य है। मनुष्य का जहाँ यह 
कतव्य है कि वह आपने पुरुषाथ पर विश्वास रखे ओर अपने 
چ‎ अध्यवसाय एवं सत्कर्मों से अपनी उन्नति करे, वहां उसके 
साथ ही यह उसका घर्मे दै कि बह इस बात को कभी न भूले 
कि उसकी शक्तियों को विकसित करने में उघके परम पिता 
का ही मुख्य हांथ दै। TIT का दी यह फड है कि हम 
इस सुन्दर सृष्टि में उस अनुपम सोन्दूयं का अनुभव कर रहे हैं । 
वह प्रभु यद्यपि हमारी पूजा की भपेत्ता नहँ रखता; पर यह 
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हमारा कतव्य है कि हम अपने उस विधाता से अपने सम्बन्ध 
को विच्छिन्न न करें ۱ हमारा उघसे जितना ही अधिक सम्बन्ध 
होगा, उतना ही हमारा अधिक (कल्याण है। यह निश्चित है कि 
यह सर्वेव्यापक है और हमारा उससे एक अनवच्छिन्न सम्बन्ध 
है; पर स्मरण, ध्यान एवं अन आदि के विना वह सम्बन्ध 
स्फुट नहीं होता। विकास के लिये किसी न किसी क्रिया की 
आवश्यकता अवश्य है आर वह क्रिया देवीचन में अत्यन्ता 
प्राचीन काल से विशेष सफळ और भानन्दमय प्रकटित होती रद्दी 
है। देवाचेन में जिस प्रेम, श्रद्धा, संलमता आर शान्ति का 
अनुभव होता है, वह अन्यत्र दुल्भ है। विभिन्न देवों के 
उंपाखक बनकर परस्पर कत्नह करना देवाचन नहों है | सब देवों 
में उस एक प्रभु की ज्योति को मान कर और उसके ही बिभिन्न 
स्वरूपों को देवरूप समझ कर भगवान्‌ शंकर, विष्णु, साता 
. भगवती आदि की जो पूजा करते हैं, वह सब से अधिक सुन्दर 

पूजा है। पूजा में नाना aa की अपेक्षा भाव और अक्ति 
प्रधान है । 


देवाचन से हृदय एवं मस्तिष्क में जो एक erer और 
विश्वास उत्पन्न होता है, वह विद्या, बुद्धि और शक्ति के उपार्जन' 
में परम सहार्यक होता है। आरत में इस देवाचन के प्रताप से 
जिन मधुर स्तोत्रों की रचना हुई है, वह. जगत्‌ के साहित्य में, 
IT साहित्य हे । इस अचन में मनुष्य का अपने इष्ट: 
देव से अविकळ सम्बन्ध हो जाता है और फिर वे परस्पर 
संभाषण के अधिकारी हो जाते हैं | ह و‎ 

छात्रों को चाहिये कि वे इन बातों q अपने गुरुजना 
से पूण शिक्षा को अवश्य प्राप्त करे और व्यवहार وع‎ इनका: 
ET कर इनके आनन्द का अनुभव करे | पठन की ۲ 


x 


| 


(至 ر‎ 
यह विषय विशेषतया आचरण के جج‎ अनुभव . करने 
योग्य है | پک‎ लक 





प्राचीन भारत की एक झलक 
झादानं हि विसगोय सतां वारिमुचासिव | | 
बात झाजकळ को नहीं, सौ दो सौ की भी नहीँ, उसे हुए | 
इजारों चष बीत. गये, उस समय राजा रघु का राज्य ٤۹ | 
FETT पृथ्वी के पति थे | साकेत नगरी ( प्राचीन अयोध्या ) 
उनकी राजधानी थी । सत्पात्रा को दे डालने के ळ्यि द्दी वे घनो 
. पाज्जन वरते थे, प्रजा के कास सें ढगा देने के लिए ही वे कर 
लेते थे, निबछों को प्रबढों के उत्पीडन से बचाने के लिए ही दे 
घनुबोण धारण करते थे। विद्वानों का प्यार वे अपने प्राणों से 
भी अधिक करते थे, उन्हें वे देवता समझते थे, उनके पेर तक 
अपने दाथों से घोतें थे । यह मजाळ न थो कि अरण्यवासी 
विद्वानों के ed हुए छोटे से पौधे की एक दहनी भो 
' कोई तोड़ ळे, उनके खेतों से साँचाँ की एक. बाळ भी कोडे 
चुरा छे जाय) .. 
बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी विहान बड़ी-बड़ी बस्तियों में, उस समय 
न रहते थे | घरती से कुछ दूर, जंगछ में, वे अपनी पर्शशालाए 
बनाते थे । साँचो, कोदो ओर कंगनी की वे खेती करते थे। TT 
भी चे पाळते थे । उनके पास सेकड़ों नहीं, हजारों विद्यार्थी रहते 
थे। चे उन्हें विद्या का भी दान देते थे ओर भोजन-चल्न का भी | 
झन्याय, - उत्पीडन और चोरकमं का कहीं नाम न था। यज्ञ के 
पावन घूम से आसपास का प्रदेश सुरभित रहता था। वेद्घोष 
से दिशाएं गुल्लाग्रमान रहती थीं । भाचार्या की 'आज्ञाएँ -पोढन 
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` करने सें चक्रवर्ती राजा तक आपनी sar मानते थे | ऐसे. 
खसय के आरत की एक झलक देखिये | 
राजा रघु ने अपनी सारी सम्पत्ति विश्वजित्‌ नाभक यज्ञ | 
में दे डाळी है। पास छळ भो नहीं रखा। पानो पीने छे लिए 
पीतळ का छोटा भी नहीं रह गया। रह क्या गया है ? ۸ ही 
का सकोरा, मिट्टी ही की हाँडी, मिट्टी ही की थाळी ۱ इस प्रकार 
938 दान देकर आप रिक्तहस्त हो गये हैं | 
इसी समय, चरतन्तु नाम के पक बड़े तपस्वी भौर बढ़े 
विद्वान्‌ महात्मा, राजा रघु के राज में तपश्चयी और अध्यापन का 
. काम करते हें । आश्रम उनका जंगल में है। खेतपात भ उनके 
वहीं हैं | अनेक ब्रह्मचारी आपके आश्रप्त में रहते और अध्ययन | | 
हैँ । वरतन्तु ऋषि की विद्वत्ता का यह हाळ हे कि वे चौदहों ` 
विद्याओं के निघान हैं ۱ तप उनका इतना बढ़ा चढ़ा हे कि उनके | 
डर से इन्द्र झा आसन डिग रहा है। कहीं इतना घोर तप करके | 
ये मेरा इन्द्रासन तो नहीं छीन ठेना चाहते ! इस डर से सुरेन्द्र 
को अप्घराओं की शरण ळेनो पड़ो; पर वरतन्तुजी के सामने 
उनकी एक भी न चली। वे अपना सा م3‎ लेकर लौट गयीं। : 
इन्द्र का वह भय स था निमूछ था। इन्द्राखसन पाने की 
इच्छा अल्प पुण्यात्माओं ददी को 2e करती है। ۳۹ج‎ 
ऐसे पुरुषों को नहों ! | 2 
Teg के आश्रम में ٭‎ नाम का एक विद्यार्थी है। जब 
. उसका अध्ययन समाप्त हो गया भौर वह पूण विद्वान होकर 
: गृहस्थाश्रम सें प्रवेश करने योग्य हुआ तब वरतन्तु ने उसे घर 
٠ शी भावा दी । कोत्ख ने भक्तिभाव के आवेश में आकर 
प्राथना की— . .. کت‎ 


` _ “आचाय्यं ! मुझ से कुछ गुरुदक्षिणा ARR | आपकी कृपा 
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से मैं मूख से परिडत दो गया | अतएव सेरी हार्दिक इच्छा 
कि मैं पत्रपुष्प रूपी थोड़ी खी पूजा आपकी करू | डू 
वरतन्तु--“वत्स ! तुमने मेरे आश्रम में इतने दिन तक . 
रहकर मेरी जो सेवा-शुभूषा को है, उसरी को मैं सब से बड़ी 
गुरुदक्षिणा समझता हूँ ۱5 क्या कम है १? 
. फोत्स--“नहीं भाचाय्ये | कुछ आज्ञा तो अवश्य हो दीजिये, 
` कृपा कीजिये। मेरा जो नहीं मानता |” 
वरतन्तु--“कोत्स | दक्षिणा की अपेक्षा शिष्य की भक्ति 
` 3R विशेष सन्तोषदायिनी है। उसके gare में दक्षिणा कोई . 
चीज़ नहीं | तुमसे में कुछ नहों चाहता Û” ات‎ 
कोत्स--“महाराज ! आपको मेरा अनुरोध मानना ही 
पड़ेगा, सुझे अपना सेबर समझकर कुछ मुँह से जहर कहिये।” 
शिष्य के इस हठ को देखकर भाचाय्यं का महासागर 5 
शान्त चित्त भी gsg हो उठा-- 
` इन्हें रोष हो आया, उन्हें कोत की गरीबी का कुछ भी 
-खयाळ न रहा, वे बोले--“भच्छी बात है; तू गुरुदक्षिणा दिये . 
विना जो घर नहीं जाना चाहता तो अब देकर ही जाना “मैंने 
तुझे चौदह विद्याएँ पढ़ायी हैं । एतएव एक एकं विद्या फे बदले 
एक एक करोड़ रुपया मुझे ढा दे | | 
कौत्स इस आज्ञा को सुन कर जरा भी नहीं घबराया। 
इस्रने-“जो आज्ञा”--कहकर गुरु को प्रमाण किया और बहा 
से चळ दिया। जिस .وہ‎ के पास कोपीन, कमण्डंछ 
ओर पलाशद्ण्ड के सिवा र कुछ ا‎ था, 7 चौदह करोड़ 
रुपये अपने विद्यागुरु को देने की इद्‌ प्रतिज्ञा को | 02 ہیی‎ 
जरा इस घटना पर ध्यान दोजिये। वरतन्तु ने कोत्सःको . 
बरसों पढाया--कौन जाने बीस बष पढ़ाया, या 5ا۹‎ वषे, . 





{ 
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या इससे भी अधिक--पढ़ाया ही नहों, अपने घर रखा, भोजनं 
ag भी दिया ओर बीमार होने पर सुताधिक स्ने से उसको 
रक्षा भी की और इसके बदले में आपने पाया क्या? केवढ. 
रिष्य-अक्ति ! उखी को आपने फोख समझा, e को बोडिंग का 


९ ९ र 
खच, उसी को सब جج‎ यह तो हुआ TI का हाळ ۱ अब 


शिष्य को देखिये | वह अक्तिदान से सन्तुष्ट नहीं चह यथाः 
शक्ति कुछ और भी देना चाहता है । बिना दक्षिणा फे आचायय 


के आश्रम से घर जाने के लिये उसका पेर ही नद्दों उठता, | 


भोर जब उससे चौदइ करोड़ माँगा जाता है तब वह अपनी: 


ˆ अकिञ्चनता को ज़रा भी खयाल न करके प्रसन्नतापूवंक कहता 


है--“बहुत् अच्छा, आचाय्ये ! चौदह करोड़ ही दूँगा।” ऐसी 
अवस्था में कोन अधिक प्रशंसनीय है--गुरु या शिष्य ? इसका 
उत्तर देना कठिन दै। गुरु भक्तिभाव ही से खुश हैं, चेले के 
पास hae कोड़ियाँ भी नहीं; पर गुरु को भाज्ञा के अनुसार 
चोद॒द्द करोड़ देने की वह प्रतिज्ञा करता है। इस दृश्य का 
मुकावछा बतेमान समय के विद्याळयसम्बन्धी و‎ से कीजिये। 
आकारा-पाताळ का अन्तर है । है या नहों ? इसी से कहते हैं 
कि--भारत ! तुम कुछ के कुछ हो गये हो । 3 


“~ इच्छा, इस हृद्य को आप देख चुके । अब इसके बाद का 


एक ओर दृश्य देखिये | उसमें आपको पूर्वोक्त वरतन्तु के आश्रम 
की झलक के सिवा भोर भी कुछ देखने को मिल्लेगा । साथ ही 
आपको यह भी देखने को मिलेगा कि भारत के प्राचीन चक्रवर्ती 


राजा ऐसे आश्रमं की कहाँ तक खबर रखते थे। इस दृश्य के | 


दिखाने का पुण्य महाकवि कालिदास को है अपने रघुवंश में 
वे जो कुछ लिख गये हैं, उसी की बदौलत हमें यह दृश्य देखने 


. का सोभाग्य प्राप्त हुआ है। | 


७ aoa er - 


3 


| 
| 
| 
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चोदह करोड़ दे डालना, ऐसे वेसे आदमी का काम नहीं । - 
राजाओं फे ढिये इतना बड़ा दान देना कठिन काप है। यही 
सोचकर कोर ने राजा रघु से याचना करने का निश्चय किया | 
राजा रघुं की जो स्थिति उस समय थी, उसका उल्लेख ऊपर 
किया ही जा चुका दे.। परन्तु कौर को उसकी कुछ भी खबर 


न थी | अतएव वह गुरुदक्षिणा के छिये घन प्राप्त करने के. 
इरादे से रघु के पास पहुँचा | 


जिस रघु के खञ्ाने में, कुछ समय पहले, सोने के ढेर फे 
ढेर अरे हुए थे, उसके खाने-पीने के पात्र भी सोने ही के होगे, 
इसमें क्या सन्देह हो सकता ? परन्तु बह: समय TEA 
का न था। वह तो सारा का सारा दिया जा चुका था। AT: 
रघु के पास पात्र थे मिट्टी के । वे यद्यपि चमकदार न थे, तथापि 
रघु का शरीर उसके अत्युज्ज्वछ यश से जरूर खूब चमक रहा 
था | उसके शील स्वभाव का क्या कहना है ! अतिथियों का,-- 
विशेष करके विद्वान अतिथियों का--सत्कार करना वह अपना 
बहुत बड़ा कत्तव्य समझता था। इस कारण जब उसने उस 
वेदशास्त्र, सम्पन्न कौत्स फे आने की खबर सुनी ۹ Tl 
मिट्टी के पात्रों में अध्य और पूजा की सामप्री ळेकुर वह उठ 
खड़ा हुआ । کے‎ 

आजकल के राजा EE जानेवाले छोगों की तरह रघु 
अपने आसन पर डरा नहीं बैठा रदा | कोत्स को देखते ही चह 
रठा। उठा ही नहीं, उठकर वह कुछ दूर तक गया भी ओर उस 
तपोधन अतिथि को साथ लिवा लाया | रघु यद्यपि, उस समयः 
सुबर्ण सम्पत्ति से धनवान न था, तथापि मानरूपी घन को भी 
जो घन समते हैं, उनमें वह सब से चढ़ बदू कर था। सहा-' 
मानघनी होते पर भो रघु ने उस . तपोधत ब्राह्मण की विधिः 





CR) 
'पूबक पूजा की। विद्या भौर तप के धन को उघने और सब 
aa से बढ़कर समझा । चक्रवर्ती राजा होने पर भी रघु को 
'अभ्यागत के आदरातिथ्य को क्रिया अच्छी तरह TIER थो। 
अपने इस क्रियाज्ञान का यथेष्ट उपयोग करके रघु ने कौत्स को 
中 8 可 किया। जब वह स्वस्थ होकर आसन पर बैठ गया तब 
रघु ने नग्नता पूर्वक, HE या हाथ के इशारे से नहीं; किन्तु 
बाणी द्वारा कुशछ समाचार पूछना आरम्भ किया। इतना दी 
नहीं, राजा ने हाथ भो जोड़ने को जरूरत समझी। विद्वान और 
-तपस्वी की महिमा तो देखिये | 
“हे कुशाग्रबुद्धे ! कहिए, आपके गुरु तो कुशळपूचंक हैं ९ 
आपके विद्यागुरु महर्षि वरतन्तु की तपस्या का क्या हाळ है? 
इनके तपश्चरण का बाधक कोई 8 तो उपस्थित नहीं होता |” 
“आपके आश्रम के पेड़-पोधे तो हरे भरे हैं ? सूखे तो नहीं ? 
आधी और तूफान आदि से उन्हें हानि तो नहीं पहुँची १” 


“आपके तीथंजलों की क्या दशा है? उनमें कोई 
खराबी तो नहीं ? वे सूख तो नहीं गये? पशु इन्हें गँदछा तो 
नहीं करते ? इन तीथजलों को--इन तड़ागों और बाबलियों 
को-मैं आपके बड़े काम का समझता हूँ। इन्हीं का जळ 


आपके स्नानादि के नित्य काम में आता है। पितरों का तर्पण 


भी आप इस्री से करते हैं। इन्हों के किनारे रेत पर आप 
अपने खेतों की उपज फा षष्ठांश, राजा के .3ہ‎ रख 
छोड़ते हें ।॥7 यह वह समय था जब न कोई तहदसीळदार 
था, न रेविन्यू. Meet थे, न छगान वसूल करने के 
f कोई क़ानून था। न किसी पर नाळिशें होती थीं, न 
'वेदखळी थी, न कुकी ۱ राज-कर उपज के रूप में द्या जातां 
थासो भी छः मन पीछे एक मन | झूठ, घोखेबाजी और 


٠ 


سوب اس ابس ہس ras कका.‏ 
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चौरकम्मं का कहों नाम न था । जिसे जितना कर देना होता 
था, वह उतना किसी पास के कुएं, ताळाव या बावळी के किनारे 
चुपचाप रख देता था। समय पर राज-कमेचारी उसे उठा ले. 
जाते थे। भारंत का यह प्राचीन दृश्य .किस सहृदय के कण्ठ 
को गद्गद्‌ और नेत्रा को साश्रुन करेगा ? 

इन ऋषियों के उद्र-निवोह की साधन-सामग्री को तो 
देखिये । वे क्या थे-मक्का, कॅगनी और साँवाँ | पर विद्वत्ता 
उनकी ऐसी थी कि साकेत के चक्रवर्ती राजा उनके पैर अपने 
हाथ से घोते थे | उनकी तपस्या का यह. हाळ था कि सुरराज 
इन्द्र भी उसे देखकर कम्पित होते थे। सादा जीवन भौर 
उच्च विचार का ऐसा उत्कृष्ट नमूना क्या कभी किसी देश की 
किसी जाति में ओर कहीं पाया जा सकता है? . 

आप हमारे परम पृज्य हैं। हाँ, भला यह तो कहिये कि 
आपने जो झुझपर यह कृपा की दै, वह आपने अपने ही मन 
से की है या गुरु की आज्ञा से, वन से' इतनी दूर मेरे पास 
आने का कारण क्या? ली पती 

इस विस्तृत कुशछ-प्रश्नावडी के समांप्त होने पर. कोत्स 
नेक .. | 

“राजन्‌ ! हमारे आश्रम में सब प्रकार 58 है | हमारे 
तपश्चरण.में कोई विघ्न नहीं, आश्रम-पादप खूबःअच्छी दशा 
में हैं। जल की कमी नहीं, अन्न काफी दे, पर्वादिकों.का कोई 
उपद्रव नहीं । आपके राजा होते, WOT, हम छोगों को कभी 
स्वप्न में भी कष्ट हो सकता दै! सूय के मध्य. आकाश सें 
स्थित रहते, मजाळ है जो रात्निसम्भूव अन्धकार अपना सुद 
दिखाने का हौसला करे ! रद्दा मेरे आने का कारण, सो में गुरु 
के लिये आपसे कुछ माँगने, आया.था; परन्तु में देर से आया; 


( ९२ ) 
आपसे माँगने का समय जाता रहा । आपके ये मिट्टो के पात्र 


इसके प्रमाण हैं। आप प्रसन्न रहें, अब मैं आपसे इस विषय 
में कुछ नहीं कहना चाहता, सैं तो मनुष्य हूँ, गुरु की 


कपा से. चार अत्तर मैंने पढ़े सी हैं, अतएव ऐसे समय में | 


याचना मुझे मुनासिब नहीं, सारे संसार को जल-वृष्टि से 
आप्डाबित करके शरत्काल को प्राप्त होने वाळे रिक्त 39 को 
'पतंगयोनि में उत्पन्न चातक भी अपनी थाचनाओं से तंग 
'नहीं करते | | | 

राजा. ने उत्तर दिया--“अच्छा, बतलाइये ठो, कौनसी 
चीज़ आप अपने गुरु को देना चाहते हैँ ओर कितनी देना 
चाहते हैं ९? 


इस पर कोरस ने सब हाळ कहा । सुन कर राजा बोला-- | 


“इछ चिन्ता नहीं | .भाप दो तीन दिन मेरी: अरिनहोत्रशाळा 
में ठहरिये । मैं आपकी अथसिद्धि के लिये चेष्टा करूँगा। मेरे 
पास से आपका विफडमनोरथ जाना मेरे लिये बड़े ही कलंक 
की बात होगी | यह मैं नहों चाहता--यह सुझे असह्य होगा।” 


रघु के खज़ाने में कोडी न थी। चौद॒ह करोड़ रुपया कहाँ 
से भावे ? राजा धर्म संकट में पड़ा। अन्त सें इतने कुबेर पर 
चढ़ाई करके उतना द्रव्य प्राप्त करने का निश्चय किया।. उसने 
अपना ×5 وہ‎ रथ सजाया | प्रातःकाळ यात्रा करने के 
इरादे से रात को बह स्री रथ पर सोया; पर उसे प्रस्थान करने 
की जरूरत नहों qe, रात ही को उसका खज़ाना असर्दियों 
से अकस्मात्‌ भर गया, अत एवं उसने वह सव धन कोत्स के 
सामने लाकर हाजिर कर दिया। वह चौदह करोड़ से कहों 
भविक था | सवाळ था सिफ चोदह करोड़ के छिये; परन्तु 
उतना दी देना रंघु के ढिये कोई विशेष उदारता की बात न थी, 


'( ९३ ) 
“इससे राजा वह खारा का सांरा घन कौत्स को देने ढगा; 
परन्तु वह मतळब से अधिक क्यों लेता ! उसने गिन कर 
चोदह करोड़ ळे ल्या । बाकी aT FÎ पढ़ा रहा । अब جو‎ 
छाइये, उन दोनों में से किसे अधिक प्रशंसा का पात्र समझना: 
चाहिये-दाता रघु को या याचक कोत्स को ? रघु की राजघानी 
साकेत नगरी के निवासियों ने तो इन दोनों को बराबर एक ही. 


सा अभिनन्दनीय समझा-- 
जनस्य स्ाफेतनिवासिनस्तो 
द्वावप्यमूतामभिनन्यसर्बो । 
गुरुप्रदेयाधि कनिःस्प्रहोऽथी ` 
नृपोऽर्थिकामादधि AA ॥ 


प्रश्न he 
१--कौत्स और वरतन्तु के विषय में दुम क्या जानते हो ! 
२--रघु و:8‎ को घन क्यों दिया ! 

३--इस कया से क्‍या शिक्षा मिळती है! 


` उदू शब्दों के अर्थ 


असर = प्रभाव . नसीब == प्रारब्ध 
आज़माना = परीक्षा करना | नेकनामी = सुयश 
इकलोता = एकमात्र पातसाइ = इसका शुद्ध रूप 
उम्मेदवार = प्रार्थी पातशाह है जिसका 
انت‎ `. == पदः. ` ` अर्थ राजा 0. 
काफ़ी = पर्यास 
RT . = दुग . | ٣ = कहना 

` किस्मत + भाग्य, | फैसला = निर्णय 

` छेद == प्रतिबन्ध बदन = शरीर 
कैदी = ` | मतलब .. = ञ्जर्थ 
कोशिश = यद्व सुक्रावळा : = बराबरी 
खिदमव = सेवा मौजूद ' = उपस्थित 
खुद ` = स्वयं यकायक = सहसा 
गुलाम 一 दास लापरवाही = प्रमाद 
चालाकी = व्वतुराई सताना = कष्ट देना 
जख्मी होना = घायल | सनद = प्रमाणपत्र 
जमा होना = एकत्र होना ` | सफेद 一 श्वेत 
ज़रूरी 一 आवश्यक साल = वर्ष 
ज़िन्दगी = जीवन हद, हद = सीमा 
तकलीफ 一 कष्ट ` | हाक्निम = शासक 
तय, तै करना = निर्णय करना | हाळ | = समाचार , 
तरह +4 = अकार ۱ हालत = स्थिति 
तेज़ . SM ` ` | हाज़िर -० उपल्थित 
तैयार = प्रस्तुत. . `, | हुजूर = श्रीमान्‌ 


दुनिया == संसार . ' | = साहस 


iy‏ و ہی مد پا 
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